अंथ जाए, 
अथस्र) पी: 


हयाणातिपदिकात्‌ ॥४।१।१॥ 


ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ ॥॥॥ प्०--छी च आपू च प्रातिपदिक च, 
वब्याप्पातिपदिकम्‌ तस्मात्‌''“'* 'समाहारो द्वन्दः | डी इत्यनेन छीप , 
डीप , डीन इत्येते प्रत्यया: सामान्येन गरह्मन्ते, एवम आपूशब्देनापि 
टापू , डापू , चाप इत्येते प्रत्यया:। अ्थ:--अधिकारोडयम्‌ , आपक्न- 
माध्यायपरिसमाप्ते, इतोउग्रे ड्यन्तातू, आबन्‍न्तात्‌, ग्रातिपदिकाश 
वक्ष्यमाणा: प्रत्यया: भवन्ति ॥| उदाहरणान्यमिमसूत्रे द्रष्टव्यानि॥ 


भाषार्थ:--थह अधिकार सूत्र है, इसकी अनुश्ृत्ति ५७१६० तक 
जायेगी ॥ यहाँ से आगे ५॥७१६० तक के कहे हुये प्रत्यय[डचाण्राति- 
पदिकातू | डन्यन्त, आबन्त तथा ग्रातिपद्क से हुआ करेगे || डी से यहाँ 
डीप्‌ चर / ब्गेन्‌ तथा आपू से टापू , डापू , चापू का सामान्य करके 
ग्रहण है ॥ 


स्वोजसमोट्छष्टाभ्याम्भिरठे भ्याम्म्यर्डसिस्यास्स्यस्टसो साम- 
इ्चोस्सुप्‌ ॥४।१२॥ 


सी डयोस्सुप्‌ ११ स्०--छु च, औ च, जस्‌ च, अम च, ओऔद्‌ 
चशसूचटाच भ्यां च भिसू च हे च भ्यां चभ्यसू च रूसिच भ्यां च 
भ्यसू च ढसू च ओसू च आम्‌ च डिः च ओस्‌ च सुप्‌ च, स्वौजस>'** 
सुप्‌ , समाहारो दवन्दूः। अनु ०-ड्याप्पातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्र ॥ 
त्र4:--सु, औ, जसू , अम्‌, औद्‌ , शस्‌ , टा, भ्याम्‌, भिस्‌ , हें, 
भ्याम, भ्यस्‌ , डसि, भ्याम्‌ , स्यस्‌ , बस , ओस्‌ , आम्‌ , छि, ओस्‌ , 
सुप्‌ , इस्येते अत्यया: ड्थाप्मातिपदिकादू भवन्ति ॥ उद्ा०---डीपू-- 
कुमारी कुमायों कुमाये:। कुमारीम कुमायों कुमारी: । कुमार्या कुमारी- 
भ्याम कुमारीमि: । कुमाये कुमारीभ्याम्‌ कुमारीभ्य:। कुमार्या: कुमारी- 


२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


भ्याम कुमारीम्य: । कुमार्या: कुमारयों: कुमारीणाप। कुमायाम्‌ कुमार्यों: 
कुमारीप । हे कुमारि हे कुमायों हे कुमार: ॥ छीपू-गौरी गौयों गौये:, 
एवं सप्रविभक्तियु रूपाणि छुमारीव्त्‌ ज्लेयानि। ढीन- शाह्न रबी, 
शिष्ट कुमारीवत्‌। टापू--खद॒वा खदवे खदबाः॥ खद॒वाम खदवे 
खदवा: । खट्वया खट्वाभ्याम्‌ खट्वाभि:। खट्वाये खदवाभ्याम 
खद्वाभ्यः । खद॒वाया: खट्वाभ्याम्‌ खद्वाभ्य:। खट्वाया: खदबयो: 
खद॒वानाम। खद॒बायाम्‌ खट्वयो: खद॒वासु । हे खदवे हे खटवे हे 
खटवा: ॥ डाप--वहुराजा बहुराजे, एवं पूषबत्‌ सप्तविभक्तिषु ज्लेयानि । 
चापू--कारीपगन्ध्या, शिष्टं खट्वावद्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ प्रातिपदिकातू--हषत्‌ हृषदू 
हृपदी हपदः:। हृपदम हृपदों हृपदः। हषदा हृपद्भ्याम दृषदूभिः। 
हपदे हपद्भ्याम्‌ हपद्भ्य: | हृपदः हृषद्भ्याम्‌ दृषदूभ्य: । हृषदः हृपदो: 
हपदाम । हृपदि हृपदो: हृपत्सु । हे हफपत्‌ हे हृपद हे हषदीं हे हषदः ।। 

भाषाथ.- स्वोज. ... . .स्सुप्‌ ] सु, औ, जसू आदि २१ ग्रत्यय सभी 
उन्यन्त, आवन्त तथा ग्रातिपदिकों से होते हैं | 


स्तियाम्‌ ॥४।१।३॥ 

स्रियाम्‌ औ१॥॥ अर्थ--अधिकारोडयम , समर्थानां ग्रथमाद्दा 
(29१८२) इत्यस्मात्‌ पूर्व पूषेम॥ इतोड्ग्रे वल्ष्यमाणाः प्रत्ययाः 
म्रियां > खीलिज्ली भविष्यन्ति ॥ उदाहरणान्यग्रे द्रष्टव्यानि |। 

भाषाथ.--[ लियाग] यह अधिकार सूत्र है, समर्थानां ग्रथमाद्ा से 
पहले २ तक जायेगा। यहाँ से आगे के कहे हुये प्रत्यय ग्रातिपदिक 
से न्त्रीलिड्ज अर्थ में हुआ करेंगे || 

विशेष --इस स्त्रियाम के अधिकार में डयाप्प्रातिपदिकात्‌ सम्पूर्ण 
मृत्र का अधिकार होने पर भी केवल प्रातिपदिकात्‌ का ही आगे के 
स्त्री प्रत्यय विधायक सूत्रों में सम्बन्ध बेठता हे ड्म्याप्‌! का नहीं, 
क्योंकि की आप का विधान तो इन्हीं सूत्रों से होता है, यह बात 
स्त्री प्रकरण में सवेतन्र ध्यान में रखनी चाहिये॥ 


अजाबवष्टाप्‌ ॥४।१।४॥ 
अज्ञादतः रश। टापू ११॥ त्ृ०--अज आदियेषां ते अजादय:, 
जादयश्व अनत्‌ च, अजायन्‌ , तस्मात्‌ अजाद्रतः, बहुब्रीहिंगर्भसमाहारो 


हट अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषा4:--[उगितः] उगिदन्त ग्रातिपदिक से [च] भी खीलिल् में 


कप ग्रत्यय होता है ॥ 
बनो र च ॥४७।१।७॥ 

वनः ६१ र लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: ।। च अ०। अनु०--स्त्रियाम्‌ , 
झीप्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ।। अ्यः--बन्नन्तात आतिपदिकात्‌ 
स्त्रियां कीप प्रत्ययो भवति, रेफश्वान्तादेशों भवति॥ उदा०--धीबरी, 
पीबरी, शवेरी ॥ नान्तत्वान्डीपू सिद्ध, रादेशाथ वचनम । 

भाषाथ:- [वनः] बन्नन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिज्ञ में कीपू श्रत्यय 
होता है. [क्] तथा उस बन्नन्त प्रातिपदिक को [२] रेफ अन्तादेश भी 
हो जाता हैं ॥ विशेष:- बन: में प्रत्यय विधानकाछ में पद्नञमी विभक्ति 
तथा रेफ अन्‍्तादेश करने में पष्ठी विभक्ति वाक्य भेद से माननी 
पड़ेगी. जिससे अलोन्त्यस्य (११४१) से अन्तिम अछ को ही रेफादेश 
हो !! उदा२- घीवरी (कर्म करने वाढी)। पीवरी (मोटी स्त्री)। श्री 
(रात, या हल्दी) ॥ धीवन पीवन्‌ तथा शर्बेन्‌ शब्द नान्‍्त हैं, सो डीपू 
प्रत्यय पृर्वेसृत्र (४१४) से सिद्ध है नकार को इस सूत्र से रेफादेश 
होकर धीवरी आदि बन गया || 

पादो उन्यतरस्याम ॥४७।१।८॥ 

पादः 5 ?॥। अन्यतरस्थाम्‌ ७१॥ अचु०--स्त्रियाम , डीप , ग्राति- 
परदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--पादन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां डीप 
पत्यया विकल्पेन भवति ॥ उदा+--ट्विपदी, द्विपात्‌ , त्रिपदी, ज्िपात | 
चतुष्पदी, चतुष्पात्‌ || 

भाषाओ:--[शदः] पादन्त ग्रातिपदिक से स्त्रीलिज्ग में [अन्यत- 
रस्वाम्‌ | विकल्प से झीपू प्रत्यय होता है॥ संख्यासुपूवस्य (५०१४० ) 
पत्र स समासान्त अकार छोप करके हल्न्त पादू शब्द का ग्रहण इस 
मृत्र में किया गया है, अतः इस सूत्र से समासान्त अकार लोप किये 
हुय पादू शब्द से ही छीपू विकल्प से होता है। 

यहाँ स प्राद/ की अनुबृत्ति 9१९ तक जायेगी ॥। 


| टावूचि ॥४।१।९॥ 
27 ।:॥ कांच »१॥ अनु<--स्तियाम्‌ , पाद:, आ्रातिपदिकात्‌ , 
अत्बयः परथ्व॥ अर्थ --ऋचि वाच्यायां पादन्तातू आझातिपदिकात्‌ 


पाद: | चतुर्थोध्याय: ५4 


इन्द्र: । अनु:--आतिपद्कात , स्त्रियाम्‌ , प्रस्ययः, परश्च।। अथे--- 
अजादिभ्य: गआतिपदिकेभ्यो5कारान्तेम्यश्वच॒ स्त्रियां. टापू प्रत्ययो 
भवति | उद्ाा०--अजा एडका कोकिछा। अदन्तेभ्यः--देवदत्ता 
कृष्णा || 

भाषा4:--[ अजाधत:] अजादि गण पठित आतिपदिकों से तथा 
अदन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिज्ञ में [टाप्‌] टाप्‌ प्रत्यय होता है। 
जदा“--अजा (बकरी), एडका (भेड़), कोकिता (कोयल), देवदत्ता 
(देवद॒त्ता नाम की स्त्री), ऋष्णा , कृष्णा नामक स्त्री) ॥ पूर्वबत्‌ खट्वा के 
समान (७१२) सिद्धि जाने । अज टापू 5 अजा ।। 


यहाँ से 'अतः” की अनुवृत्ति सम्पूर्ण स्त्री प्रकरण में जायेगी, जो कि 
सामर्थ्य से ही आगे के सूत्रों में बेठेगी। जहाँ हलन्त प्रातिपदिकों से 
सत्री-प्रत्यय का विधान किया होगा, ऐसे स्थढों में असामर्थ्व॑ होने से 
अतः का संबन्ध न होगा । 


ऋत्नेभ्यों डीपू ॥४।१।५॥ 


ऋन्नेभ्यः ५।३॥ डीपू *१॥ स०- ऋच्च नश्य ऋन्ञा:, तेभ्य: - 
ऋन्नेभ्य:, इतरेतरद्वन्द्र: । अनु ०--ख्लियाम » प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्चथ ।।  अ्रर्थ:-- ऋकारास्तेभ्यो नकारान्तेभ्यश्व प्रतिपदिकेश्य: 
ख्लियां झीपू प्रत्ययो भवति॥ उद्य:--ऋकारास्तेम्य “करत्री, हत्रीं । 
नकारान्तेभ्य:--दण्डिनी, छत्रिणी ॥ 

भाषाथे--][ ऋननेभ्य:) ऋकारान्त तथा नकारान्त प्रातिपदिकों से 
सख्रीलिज्ज में [3१ | झीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से 'ड११ की अनुवृत्ति ७१४२४ तक जायेगी ॥ 


उगितश्च ॥४।१।६॥ 


उगितः ४॥१॥ च अ० ॥ स्ृ०--उक्‌ (अत्याहार) इत्‌ यस्य सोडय- 
मुगित्‌ तस्मात्‌'“ ”*” ' बहुत्रीहिं: | अनु ०--ख्लरियाम्‌ , छीप , प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व । अर्थः--उगिद्न्तात्‌ ग्रातिपदिकात स्त्रियां छीपू 
प्रत्ययो भवति॥ उदा “--भवती, अतिभवती, पचन्ती, यजन्ती ॥ 


पाद: चतुर्थोध्याय: ; 


स्त्रियां टापू प्रत्ययो भब॒ति॥ उदा०-ट्विपदा ऋक्‌ , त्रिपदा ऋक्‌ , 
चतुष्पदा ऋक।। 

भाषाथ:-- कृत समासान्‍्त पादनन्‍्त ग्रातिपदिक से स्त्रीलिड़ में [ऋति] 
ऋचा वाच्य हो तो [टाप्‌ ] टापू प्रत्यय होता है ॥ पूर्व सूत्र से डीपू 
विकल्प से प्राप्त था टाप्‌ विधान कर दिया । उदा०--द्विपदा ऋछ (दो 
पाद वाढी ऋचा)। त्रिपदा ऋक्‌ (तीन पाद वाढी ऋचा)। परि० 
४।श०८ के समान ही सिद्धि जानें, केवछ टाप ही विशेष है ॥ 


न पटस्वश्नादिभ्य! ॥४।१।१०॥ 


न अ> | षटखस्रादिभ्य: ५।३॥॥ स०-स्वसा आदियेंपां ते स्वस्रा- 
दयः, षटू च स्वस्नादयश्च, षटस्वस्ादयस्तेम्य:'” * 'बहुब्नीहिग्से- 
तरेतरद्वन्द्द: ।। अनु०- स्त्रियाम , ग्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्वथ ॥ 
अथ:--पट्संज्ञकेभ्यः स्वस्लादिभ्यश्व आतिपदिकेभ्य ख्रियां प्रत्ययो न 
भवति ॥। उदा०-पश्च ब्राह्मण्य:ः सप्त, नव, दश | स्वस्रादिभ्य:--- 
स्वसा, दुहिता, ननानन्‍्दा, याता ॥। 


भाषा्थ:--[पटस्वच्नादिभ्य ] षट संज्ञक प्रातिपादिकों से तथा 
स्वस्नादि प्रातिपदिकों से स्त्रीलिज्ग में विहित प्रत्यय [न] नहीं होता है | 
यहाँ जिस शब्द से ऋचन्नेभ्गो० (29१५) से डीपू, तथा अजाबतष्टप्‌ 
से टापू जो भी स्त्री प्रत्यय प्राप्त होते हैं, उन सबका यह निषेध है ॥ 


यहाँ से “न? की अनुबृत्ति 0१३१२ तक जायेगी ॥ 


मन: ॥४।१।११॥ 


मनः ५॥१॥ अनुए--न, डीपू , स्त्रियाम , प्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्यय:, 
परश्च || अथः-मन्नन्तात प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां ब्गीप्‌ प्रत्ययो न भवति || 
उदा०-दामा दामानों दामानः। पामा पामानों पामान: । सीमा सीमानों 
सीमान: ।। 

भाषार्थ:--[ मनः ] मन्नस्त प्रातिपादिकों से स्त्रीलिज्ज में ठीप प्रत्यय 
नहीं होता ॥| नकारान्त होने से ऋन्‍नेभ्यो झीप्‌ से छीप प्राप्त था उसका 
निषेध कर दिया है | 


ध् अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


अनो बहुबीहेः ॥४।१॥१२॥ 

अनः ५॥१॥ बहुत्रीहेः ५१॥ अनु -- न, डीप , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदि- 
कातू , प्रत्ययः परश्थ॥ अर्थ:--अन्नन्तात्‌ बहुब्रीहेः प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीपू प्रत्ययो न भवति | उदा>--शोभनं पे अस्या इति 
स॒पर्वा सुपवाणों सुपर्वाण:। शोभनं चर्म अस्या:, सुचर्मा सुचर्माणो 
सुचमोण: ॥ 

भाषाथ: - [विहुत्रीहेः] बहुत्रीहि समास में जो [अनः] अजन्नन्त 
प्रातिपदिक है उससे स्थत्रीलिड्ल में डीपू प्रत्यय नहीं होता ॥| पूर्बबत्‌ 
छीपू प्रत्यय प्राप्त था उसका निषेध कर दिया। उदा>-सखुपवों 
(जिसके अच्छे जोड़ हैं)। सुचमा (जिसका सुन्दर चमड़ा है)॥ यहाँ 
अस्वपद विग्रह समास है। अनेकमन्य० (२२२४) से समास आदि 
होकर नान्‍्त होने से सुपवेन सुचर्मंन्‌ से डीपू (9४३१५) गत्यय श्राप्त था, 
प्रकृतसूत्र ने उसका निषेध कर दिया हे, तो दामा के समान ही 
सुचमां आदि बन गया ।। 


डाबुभाम्यामन्यतरस्थाम ।।४।१।१३॥ 


डापू ११ उसास्याम्‌ ६४२९ अन्यतरस्याप्‌ ७१॥ अबु०-स्त्रियाम , 
प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परमश्व ।। अथः--उभाभ्याम 5 मन्नन्तात्‌ प्राति- 
पदिकादननन्तान्व बहुव्रीहे: प्रातिपदिकात्‌ विकल्पेन स्त्रियाम्‌ डाप्‌ प्रत्ययो 
भवति। उदा०- मन्नन्तात्‌ पामा पासे पामाः, सीमा सीसे सीमाः।न 
च भवति--पामा पामानों पामान:, सीमा सीमानों सीमानः। अन्नन्तादू 
बहुब्रीहे:--बह॒वः राजानः सन्ति यस्यां सभायां, बहुराजा. बहुराजे बहु- 
राजा:, बहुतक्षा बहुतश्ले बहुतक्षा:, सुपवा सुपर्वे सुपवा:॥ न च भवति- 
बहुराजा बहुराजानों बहुराजानः । बहुतक्षा बहुतश्षाणी बहुतक्षाण: । सुपर्वा 
सुपर्वाँणों सुपवोण: ॥ 

भाषार्थ:--[ उमाभ्याय्‌] दोनों से अथोत्‌ ऊपर कहे गये मन्नन्त 
प्रातिपादिकों से तथा बहुत्रीहि समास में जो अन्नन्त ग्रातिपदिक उनसे 
स्त्रीलिड्न में [ अन्यतरस्थाम] विकल्‍प से [ढाप्‌ ] डाप्‌ प्रत्यय होता है॥ 

उदा०--मन्नन्त से--पामा पामे पामाः (खुजछी)। सीमा सीमे 
सीमा: (हद मयोंदा)। पक्ष में जब डापू नहीं हुआ तो मनः से डीपू 


पाद: चतुर्थोध्याय: ७ 


का भी निषेध होकर पामा, पामानी पासमानः बना । अज्नन्‍्त बहुत्रीहि 
से--बहुराजा, बहुराजे, बहुराजा: (बहुत राजाओं वाढी सभा)। बहु- 
तक्षा, बहुतक्षे, बहुतक्षाः (बहुत बढ़ई हैं. जिस नगरी में)। पक्ष में जब 
डाप्‌ नहीं हुआ तो श्रनों बहुब्रीहेः से ढीपू का भी निषेध होकर-बहु- 
राजानी बहुराजानः आदि प्रयोग बनेंगे ॥ पामन्‌ सीमन्‌ आदि शब्दों 
से डापू तथा टे: (६७१४३) से टि भाग (अन्‌ ) का छोप होकर पाम्‌ 
आ  पामा बना, शेष सिद्धि डापू पक्ष में परि० ४१२ के खदवा के 
समान जानें । जब डापू नहीं हुआ तो परि> ४१११९ के दामा के समान 
सिद्धि जानें । शेप ट्विवचन बहुवचन में पामन्‌ ओ - पामानो, पामन्‌ 
जसू > पामानः आदि में कुछ भी विशेष नहीं है ॥ 


अनुपसज नाव ॥४।११४॥ 


अनुपसजनात्‌ ५॥॥॥ स०-न उपसजनम्‌ अनुपसजेनमू , 
तस्मात्‌' ' ”  'नञतत्पुरुष:ः॥ अ्रबु०-स्त्रियाम्‌, ग्रत्ययः ॥ अशथे:-- 
अधिकारोडयम्‌॥ इतोउग्रे वक्ष्यमाणाः स््रीप्रत्यया: देवयज्षिशौतरि० 
(४१८१) इति यावद्‌ अनुपसजनात्‌ भवन्ति ॥ उपस्नं गौणम 
अनुपसजन > प्रधानम्‌ ॥ उदा०--कुरुष चरतीति कुरुचरी, मद्गचरी | 


भाषाथ:--यह अधिकार सूत्र है। देवयज्िशौचि० (७१८१) 
सूत्र तक जायेगा। यहाँ से आगे के शअ्रत्यय [अनुप्सज॑ नात्‌ ] 
अनुपसजन प्रातिपदिक से हुआ करेंगे उपसजन से नहीं ।॥ 


यहाँ प्रथमानिर्दिष्टं० (१२४३) से विहित उपसजन संज्ञा का ग्रहण 
नहीं किया गया, किन्तु उपसजन का अर्थ यहाँ गौण है, एवं अनुपसरजन 
का अर्थ है ग्रधान॥ उदाहरण में कुरु उपपद रहते चर धातु से करेष्ठ: 
(३।२११६) से ट ग्रत्यय होकर कुरुचर बना है । अब यह कुरुचर शब्द 
अलुपसर्जन > अधान हे क्योंकि कुरुचर में तत्युरुप (२२॥१९) समास 
हुआ है, और तत्पुरुष समास उत्तरपद्‌ प्रधान होता है, अतः ठित्‌ 
लक्षण टिड्ढाणज्‌० (४११५) से डीपू होकर कुरुचरी बना है इसके 
विपरीत जहाँ टित्‌ ग्रत्ययान्त उपसर्जन अथांत्‌ गोण हैं. यथा बहुकुरुचर 
शब्द है, उससे टितलक्षण डीपू नहीं होता। बहवः कुरुचरा: सन्ति 
यस्याम्‌ नगयाँम! इति बहुकुरुचरा यहाँ बहुत्रीहि समास है। बहुत्रीहि 


८ अश्टध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, समासगत पद उपसजन होते हैं, अतः 
दित्‌ प्रत्यवान्त होते हुये भी अनुपसरजन न होने से बहुकुरुचर शब्द से 
डीप नहीं होता, किन्तु अजाद्यतष्टाप से टापू होकर बहुकुरुचरा बनता 
है। यही बात आगे सवेत्र स्त्रीत्रकरण में समझनी चाहिये | 


टिड्हाणब्द्यसज्द्ध्तव्मात्रच्तयप्ठक्ठज्कब्क् रप१ ॥४।१।१५॥ 
टिड्वाण०' ' ” * 'करपः ५॥१॥ स०--द्‌ इत्‌ यस्य स टित्‌ , बहुत्रीहिः । 
टित्‌ च ढश्व अणू च अद्ब दृयसचू च दध्नच्‌ च सात्रचु च तयपू च 
ठक्‌ च ठम्ू च कन्न करप्‌ चेति टिड्डाणञ्‌' ' 'करप , तस्मात्‌' 'समाहारो 
दन्द्: ॥ अनु०--अतः, छीपू , अनुपसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपादि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ श्रथे:--टित्‌ , ढ, अणू , अब , द्यसच्‌ , 
दृष्नच्‌ , मात्रचू , तयप्‌ , ठक्‌ , ठपयू , कप्रू , करप्‌ इत्येवमन्तेम्योडलुप- 
स्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियां डीपू प्रत्ययों भवति || उदा०--टित- 
कुरुचरी, मद्रचरी | ढ--सौपणेयी, वैनतेयी | अणू---कुम्भकारी, नगरकारी, 
औपगवी । अब--ओत्सी, औदपानी । द्यसचू--उरुद्वयसी, जानुद्बयसी । 
दुष्नचू---उरुदघ्नी, जानुद॒ध्ती | मात्रच--उरुमात्री, जानुमात्री | तयपू-- 
पद्चतयी, दशतयी । ठक--आश्चिकी, शाल्किकी। ठू--छावणिकी । 
कच्ू-यादशी, तादइ॒शी । करपू--इत्वरी, नश्वरी, जित्वरी ॥ 
भाषा4थ:--[टिड्ढा०' ' 'करपः] टितू, ढ, अण्‌ , अबू , द्यसच्‌ , 
दृध्नच्‌ , मात्रचू , तयप्‌ , ठक्‌ू , ठप्पमू , कम , करपू प्रत्ययान्त अदन्त 
अनुपसजन प्रातिपदिकों से स्त्रीलिड् में डीप प्रत्यय होता है ॥ 


यजत्ञथ |७४।१।२६॥। 

यञः ५॥॥॥। च अ०॥ अनु>--अतः, डीपू , अनुपसजेनात, 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्थ । अथ्थ:--अनुपसर्जनादू यजञ्- 
न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीपू अत्ययो भवति॥ उदा०-गरर्गी, 
वात्सी ॥ 

एै | [का] 

भाषा4:---अनुपसरजन [यिजः] यजञ्न्त आतिपदिक से [चि] भी 
स्रीलिज्र में लीप प्रत्यय होता है || 

यहाँ से 'यजञः की अनुबृत्ति ४३११८ तक जायेगी ॥ 
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पाद: | चतुर्थोध्याय: 


ग्राचां प्फस्तद्धितः ॥४।१।१७॥ 


ग्राचाम्‌ ६३॥ ८फः ११॥ तद्धितः ११॥ अबु०--अतः, यत्रः, अलु- 
पसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपद्कात्‌ प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--अनुपस- 
जनेभ्यो यजन्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: प्राचामाचार्याणां मतेन स्त्रियां ष्फः 
प्रत्ययो भवति, स च तद्धितसंज्को भवति॥ उद्ा०-गार्ग्यायणी 
वात्यायनी । अन्येषां मते--गार्गी वात्सी ॥ 

भाषाथ:--अनुपसजेन यजन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिज् में [आचाम] 
प्राचीन आचार्यों के मत में [ष्फः] ष्फ प्रत्यय होता है और चह्‌ 
[तरद्वित:| तद्धित संज्ञक होता है ॥ उद्य०-गार्ग्यायणी (गर्ग की पौत्री) 
वात्यायनी। दूसरों के मत में--गार्गी, वात्सी। गार्ग्य यज्मन्त प्राति- 
पदिक से ध्फ होकर, फ' को आयन्‌ तथा णत्व होकर गार्ग्यायण बना, 
अब एफ की तद्धित संज्ञा होने से कत्तद्धित० (१२४६) से आतिपदिक 
संज्ञा होकर पिदयोरादिग्यश्व (४४१०१) से ठीपू हो गया तो गाग्यायणी 
बन गया | 

यहाँ से प्फस्तद्धित:' की अनुबृत्ति 8/११९ तक जायेगी । 


सत्र लोहितादिकतन्तेम्यः |४।१।१८॥ 


सर्वत्र अ ॥ छोहितादिकतस्तेम्य: ५३॥ स० -छोहित आदविरयेषां ते 
छोहितादयः, बहुब्रीहि:॥ कत अन्‍्ते येपां ते कतन्ती: बहुब्रीहि: । 
लोहितादयश्वते कतन्ताश्व लोहितादिकतन्ता:, तेम्य:' * 'कमंधारयतत्पुरुष: |। 
अबु०-ष्फस्तद्धित:, अतः, यञ्य:, अतुपसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , आ्रातिपदि- 
कातू , भ्त्यय:, परश्च ॥ अथः--यजन्तेभ्यो5नुपसजेनेभ्य: कतपर्जन्तेभ्यो 
लोहितादिध्य: प्रातिपदिकेभ्य: सब्न्न > सर्वेषा मते स्त्रियां ष्फ: प्रत्ययो 
भवति, स च तद्धितसंज्ञको मबति ॥ उदा० -छोहित्यायनी, शांसित्या- 
यनी, बाश्रव्यायणी || 
भाषा4:--अलनुपसर्जन यजन्त [लोहितादिकतन्तेभ्य :] लोहित से 


शो 


लेकर कृत पयन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिड्नः विषय में प्फ श्रत्यय होता है 
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स्‍.< 


१. कत+अन्त यहाँ शकव्ध्वादिषु पर रूप॑ वक्तव्यस्‌! (बा० ६।१। ९४) वात्तिक 
के नियम से परझूप होता है ॥ 


१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


[स्वेत्] सब आचार्यां के मत में, और वह तद्धित संज्ञक होता है ॥ 
लोहितादि गण गगांदि गण के अन्तर्गत पढ़ा है, अतः यज्ञ प्रत्यय ४१ 
१०५ से होकर प्रक्ृत सूत्र से षफ प्रत्यय हो जाता है। यहाँ भी तद्धित 
संज्ञा करने का पूर्वसूत्रोक्त फल ही है ।। उदा+--छौहित्यायनी (छोहित 
की पौन्री)। शांसित्यायनी (शंसित की पोच्री) | ब्राश्रव्यायणी (बश्रु की 
पौत्री)॥ छौहित्य शांसित्य यजन्त प्रातिपदिकों से यहाँ ष्फ हुआ है। 
बश्र शब्द से मधुवअवो० (४११०६) से यज्र्‌ हुआ है। ओगुणः (३४ 
१४६) से गुण होकर बच्चो बना, वान्तो यि पत्यये (६१॥७६) वान्तादेश 
होकर बाश्रठ्य बना, अब ष्फ होकर वाश्रव्यायणी पूर्ववत्‌ बन गया ।। 


कोरव्यमाण्डकाम्यां च ॥४।१।१९॥ 

कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌ (॥ च अ० ॥ स०-फोरव्यश्व माण्डूकश्च 
कौरव्यमाण्डूकी ताभ्यां' ' “ ' 'इतरेतरद्वन्द्र: ।। अनचु०--्८फस्तद्धितः, अतः, 
अनुपसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌, ग्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्च ॥ अथ-- 
कोरठ्य, माण्डूक इत्येताभ्याम्‌ अनुपसजेनाम्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्त्रियां 
उफः प्रत्ययो भवति, स च तद्धितसंज्ञको भव॒ति ॥| उदा०--कौरव्यायणी, 
माण्डूकायनी.|। 

भाषार्थ--[कौरव्यमारडूकाम्याम्‌] कोरव्य तथा माण्डूक अनुपसजन 
प्रातिपदिकों से | च] भी स्त्रीलिज्न में ष्फ प्रत्यय होता है, और वह तद्धित 
संज्ञक होता है ॥ कुर्वादिभ्यों एयः (४४११०१) से कुरु शब्द से ण्य 
प्रयय होकर, ओगुंण: (६७१४६) वान्तो यि० (६।१॥७६) छगकर 
कौरव्य बना है, सो यहाँ टाप्‌ ग्राप्त था, इसी प्रकार मण्डूक शब्द से 
ढक च मण्डुकात्‌ (४१११६) से अणू्‌ होकर साण्डूक बना है, सो 
टिड्डाणज० (४११५) से डीपू ग्राप्त था, ष्फ विधान कर दिया है, शेष 
सिद्धि पूवेबत्‌ ही जानें ॥ 


वयसि प्रथमे ॥४।१॥२०॥ 
बयसि ७१॥ प्रथमे ७१ अचु०--डीपू , अतः, अनुपसजनात्‌ 
स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्र॒त्ययः, परसथ्व | अर्थ:-प्रथमे वयसि 
वत्तंमानेभ्योडनुपसजेनेभ्यो 3उदन्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्त्रियाँ छीपू 
ग्रत्ययो भवति ॥ उदा०-कुमारी, किशोरी, बकेरी।॥ 


पांद: | चतुर्थाध्याय: ११ 


भाषारथ:-- ग्रथमें] प्रथम [वय॒त्ति] बयः८ अवस्था में वत्तेमान 
अनुपसजन अदन्त ग्रातिपदिकों से स्त्नीलिड् में डीपू प्रत्यय होता है ॥ 
उदा०--कुमारी किशोरी (१६ वर्ष तक की लड़की) । बकरी (तरुण बकरी)॥ 
सिद्धि ७१२ के परि० में कर आये हैं ॥ 


हिगो: ॥४।१।२१॥ 


द्विगो: ६४१॥ अबचु०-डीपू , अतः, स्त्रियाम, आतिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परख्थ । अथः--ह्विगुसंज्ञकादनुपसजनाददन्तात्‌ प्रातिपद्िकात्‌ 
स्त्रियां हीप्‌ प्रत्ययो मव॒ति ॥ उदा०--पत्नपूछी , दशपूली ॥। 


भाषाथ:--अनुपसजन अदन्त [द्विगो:] द्विंगु संज्ञक प्रातियदिकों से 
स्त्रीलिज्ञ में छीपू प्रत्यय होता है॥ संख्यापवों द्विगुः (५१५१) से द्विगु 
संज्ञा होती है । सिद्धि परि० २११॥४० (भाग १, पृष्ठ ८४२) में देखें ।॥ 


यहाँ से 'द्वियों:' की अनुवृत्ति ७१२४ तक जायेगी ॥ 


अपरिमाणबिस्तावितकम्पल्येभ्यो न तद्धितहुकि ॥४।१॥२२॥ 


अपरिमाण' ' “ ' 'ल्येभ्य: ४।३॥ न अ० ॥ तद्धितलुकि ७१॥ ध०-- 
न परिसाणम ८ अपरिमाणम्‌, नम्ृतत्पुरुष:। अपरिमाणज्न बिस्ता च॑ 
आचितश्व कम्बल्यश्ञ अपरि' ”  'कम्बल्यानि, तेभ्य: '” * 'इतरेतर- 
इन्द्र: ॥। तद्धितस्य लुक वद्धितलुकू, तस्मिन' ' ”  'घष्ठीतत्पुरुष: ।। 
अनु :--टद्विंगो:, डीपू , अतः, अनुपसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्वथ । अथः--अकारान्ताद अपरिमाणान्तात्‌. द्विगोः 
बिस्ताचितकम्बल्यान्तान्व॒ द्विगुसंज़्कातू प्रातिपदिकात्‌ तद्धितलुकि 
सति स्त्रियां छीपू प्रत्ययो न भव॒ति || बिस्तादयः परिमाणवाचिनः शब्दा- 
स्तदर्थमत्र ग्रहणम्‌।. उदा०--अपरिमाणान्तात--पतच्चाथा दशाश्रा, 
द्विवषों त्रिबषों, द्विशवता त्रिशता। बिस्तादिभ्य:--द्विबिस्ता त्रिबिस्ता, 
द्ृयाचिता ज्याचिता, ट्विकम्बल्या ज़िकम्बल्या ।॥। 
१. पञ्नानां' पुलानां समाहार: पञ्मनतुली । “भकारास्तोत्तरपदों हिंगुः ब्तरियां 
भाष्यते! नियम से स्लीलिज्भ होने पर इस सूत्र से डीप होता है । 


अलमम«भल»क«»%थ न ननरकेना तक 3ाआ24 ७. सदकमनमन+3७७०४०-३५३५५+ जार 


१२ अंष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषार्थ:--अदन्त [अपरि'' ”  'ल्येम्य:] अपरिमाण, तथा बिस्ता, 
आचित और कम्बल्य अन्तबाले द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिकों से [तर्ड्ितलुकि] 
तद्धित के लुक हो जाने पर स्त्रीछिज्ञ में छीपू प्रत्यय [न] नहीं होता ॥ 
बिस्ता आचित आदि परिमाणवाची शब्द हैं, अतः इनमें भी निषेध 
प्राप्त कराने के लिये इनका ग्रहण है ॥ पूर्व सूत्र का ही यह अपवाद 
सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'न तब्तिलुक्रि' की अनुबृन्ति ७१२४ तक जायेगी ॥ 


काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे ॥७।१।२३॥ 


काण्डान्तात ४१ क्षेत्रे »॥॥। अबुः--न, तद्धितलुकि, द्विगो:, 
डीपू , अतः, अनुपसजनात्‌ , स्त्रियाम , श्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥। 
स०--काण्ड: अन्ते यस्य स काण्डान्तस्तस्मात्‌  “ ' 'बहुब्रीहि: ॥ अर्थ:-- 
काण्डशब्दान्तादनुपसजनात्‌ द्विगो: तद्धितलुकि सति क्षेत्रे वाच्ये स्त्रियां 
लीप प्त्ययो न भवति ॥ उदा०--[ कारडान्तात्‌ | द्वे काण्डे प्रमाणमस्या: 
क्षेत्रभक्ते: द्विकाण्डा छ्लेत्रमक्ति:, त्रिकाण्डा क्षेत्रभक्तिः ॥ 

भाषार्थ:- कारडान्तात्‌ ] काण्ड शब्दान्त अनुपसजन टद्विगुसंज्ञक 
प्रातिपद्क से तद्धित का लुक्‌ हो जाने पर स्त्रीलिड् में [क्षेत्रे] क्षेत्र वाच्य 
होने पर पर डीपू प्रत्यय नहीं होता है ॥ उदा०--द्विकाण्डा क्षेत्र्भाक्तिः 
(दो काण्ड 5 १६ हाथ के वराबर भूमि भाग)। त्रिकाण्डा ॥ द्विकाण्डा 
में ग्रमाणे द्यस० (४३२३७) से द्वयसजादि प्रत्यय हुये थे, सो उनका 
प्रमाणे लो वक्तव्यः (वा० ४२३७) इस वात्तिक से लुक हुआ है, अतः 
द्वियो: से प्राप्त ढीपू का प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया, तब अजाइतशष्टाप्‌ 
से टापू हो गया, शेष सब काय परि० ४१२०९ की सिद्धियों के 
समान ही हैं ।। 


पुरुषात्‌ प्रमाणे5न्तरस्थाम्‌ ॥४।१।२४॥ 


पुरुषात्‌ ४।१॥ प्रमाण ७१॥ अन्यतरस्थाम्‌ ७१॥ अनु८--न, तद्धि- 

तलुकि, द्विगो, डीप्‌ , अतः ख्चियाम्‌, अनुपसजनात्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , 
| ३ आज ९ ६९५ ७... 

प्रत्ययः, परश्च ॥ श्रथे---अमाणेडर्थ वत्तेमानो3नुपसजनो यः पुरुषशव्द- 


कीधदीननिलननाओे, 


?. देखो पाणिनिकालीन भारतवर्ष पु० २४८ ॥) 


पाद: ] चतुर्थोध्याय: १३ 


स्तदन्तात्‌ द्विगो: तद्धितलुकि सति ख्लियां छीपू प्रत्ययों न भव॒ति विक- 
ल्पेन॥। उदा०--हौ पुरुषों श्रमाणमस्या: द्विपुरुपा द्विपुरुषी, जिपुरुषा 
जिपुरुषी ॥ 

भाषाथ:--[अगाणे_] प्रमाण अथ में वत्तेमान जो अनुपसजेन [पुरुषात्‌] 
पुरुष शब्द, तदन्त द्विगु संज्ञक प्रातिपादिक से तद्धित का लुक्‌ होने पर 
खीलिक्ष में [ अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से छीपू प्रत्यय नहीं होता।। यहाँ 
“विकल्प से नहीं होता” का अर्थ होगा विकल्प से हो जाता है, अतः 
डीष्‌ तथा पक्ष में अजाद्तष्टाप से टापू भी होता है॥ उदा०--द्विपु- 
रुषा (दो पुरुष के बराबर), द्विपुरुषी । त्रिपुरुषा (तीन पुरुष के बराबर) 
त्रिपुरुषी ॥ सिद्धि सारी पूव सूत्र ७१२३ के समान है ॥ 


बहुत्रीहेरूघसो डीष ॥४।१।२५॥ 

बहुव्रीहे: ५।१॥ ऊधघसः ५॥१॥ डीप १३१॥ अबु---ख्लियाम्‌ , प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्वथ ॥ अ4ः--ऊधस्‌शब्दान्तात्‌ बहुब्रीहेः स्त्रियां 
डीष ग्रत्ययो भवति ।। उदा०--ऋण्डोध्नी, घटोध्नी | 

भाषार्थ:--] बहु्त्रीहिः] बहुत्ीहि समास में वत्तेमान [जपघ्स:] ऊधस्‌ 
शब्दान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्ञ में [प्‌ _] छीषू प्रत्यय होता है । छीपू 
आते हुये भी डीषू का विधान स्वर भेद के लिये ही है। डीप्‌ के निषेध 
(४११२) तथा डाप्‌ (9७११३) का अपवाद यह सूत्र है। यहाँ अनु- 
पसजेनात्‌' की अनुबृत्ति होने पर भी उसका सम्बन्ध नहीं लगता क्योंकि 
बहुत्रीहि समास होता ही उपसजन है ॥। 

यहाँ से 'बहुत्रीहेः की अनुवृत्ति 8॥१२९ तथा 'ऊधत्तः' की अनुवृत्ति 
४१२६ तक जायेगी ।। 


संख्याव्ययादे डीप ॥॥७।१।२ ६॥ 
संख्याव्ययादेः ५॥१॥ लीपू ११श॥ स०--संख्या च अव्ययश्च, 
सट्डयाव्यये, संख्याव्यये आदिनी यस्य स संख्याठययादि:, तस्मात्‌* * “*' 
दन्द्रगर्भों बहुत्रीहि:। अनु०--बहुब्रीहेरूघसः, स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ | 
अत्यय:, परश्धथ || अ4.--स्ड चादे: | अव्ययादे: ऊधघसशब्दान्तात्‌ बहु- 
ब्रीहे: स्त्रियां डीपू प्रत्ययों भवति॥ पूर्वसूत्रस्यापवादोडयम्‌ ॥। उदा०-- 
संख्यादे:--द्वयूघ्नी च्यूध्ती। अव्ययादे:--अत्यूध्नी निरूंध्नी ॥। 


१७ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [ प्रथम: 


भाषाथः---[संख्याव्ययादे:] संख्या आदि वाले तथा अव्यय आदि 
वाले ऊधस शब्दान्त बहुब्रीहि समास वाले प्रातिपदिक से [ छीप_ ] 
प्रत्यय होता है ॥ पूव सूत्र से झीप्‌ की ग्राप्ति में यह अपवाद सूत्र है | 

यहाँ से 'संख्यादेः' की अनुवृत्ति ४१२७ तक तथा ल्लप? की ७१२६ 
तक जायेगी ॥ 


दामहायनान्ताध |॥४।१।२७॥ 


दामहायनान्तातू ४।१। च अ०॥ स०--दामा च हायनश्व दामहा- 
यनो, दामहायनों, अन्ते यस्य स दामहायनान्तः, तस्मात्‌ : हन्द्वगर्भो 
बहुतीहि: ।। अनु---संख्यादे:, डीपू , बहुव्रीहे:, स्त्रियाम , प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ।। अर्थ.--संख्यादेदामहायनान्ताच् बहुब्रीहेः 
स्त्रियां लीपू प्रत्ययों भवति॥ उदा“-दह्े दामनी यस्या: द्विदाम्नी 
त्रिदाम्नी। दो हायनी यस्या: द्विहायन्ी त्रिहायणी चतुहायणी | 


भाषा4:--सह्नया आदि वाले [दामहायनान्तात्‌] दाम और हायन 
शब्दान्त बहुब्रीहि प्रातिपदिक से [च] भी स्त्रीलिज्ल में डीप्‌ प्रत्यय होता 
है| द्विदामन्‌ बहुत्रीहि समास वाछा शब्द है, अतः अनो बहुबहे: 
(७११२) से छीपू निषेध तथा डाप का (४९१३) अन उपधालोपिन: 
(४३९२८, से हछीपू को विकल्प प्राप्त था, सो नित्य झमीप्‌ के लिये वचन 
है, हायनान्त से टापू (४१४) प्राप्त था॥ उदा+--द्विदाम्नी (दो रस्से 
वाली गाय)। त्रिदाम्ती | द्विहायनी चठहाँयणी ।। सिद्धि पूर्ववत्‌ परिशिष्ट 
के अनुसार जानें। द्विदामर के भा के अ' का लछोप अल्लोपोन: 
(६।४।१३४) से हो ही जायेगा चतुहायणी में णत्व त्रिचतुर्भ्या' हायनस्य 
वचन से हो गया है। चतुर्‌ शब्द चतेरुरन्‌ (उणा० ५॥५८) से उरन 
प्रत्ययान्त है सो न्नित्यादि० (९१॥१६१) से आद्युदात्त है। 


अन उपधालोपिनो5न्यतरस्थाम ॥४।१।२८॥ 


अनः ५।१॥ उपधालोपिनः ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।१॥ स०--डपधाया 
छोप: उपधालोपः, षष्ठीतत्पुरुष:। उपधालोपो<स्यास्तीति उपधाल्ोपी, 
तस्मात्‌ उपधालछोपिनः, अत इनिठनौं (४२॥११५) इति इनि-अत्ययः॥ 
अनु०--बहुब्रीहे,, छीपू , स्त्रियाम , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | 


पाद:ः ] चतुथथाध्याय: १५ 


अर्थ---अन्नन्तो य उपधालोपी वहुब्रीहिस्तस्मान्‌ स्त्रियां जीप प्रत्ययो 
विकल्पेन भवति॥ उद्ा“-बहवः राजानोड्स्यां सभायां, बहुराज्ञी 
सभा। पश्मे डाप--बहुराजे सभे। डापडीपूग्नतिपेधपश्चे--बहुराजा, 
बहुराजानी, बहुराजान: ॥ 


भाषाथ:-[ अ्नः] अन्नन्त जो [उपधालोपिन ] उपधालोपी बहुत्रीहि 
समास उससे स्त्रीलिड्र में [अन्यतरस्याम्‌] विकल्‍प से डछीपू शत्यय 


होता है ॥। 


यहाँ 'अन्यतरस्याम! कहने से डाबुमाभ्या० (9४१॥१३) तथा श्रनों 
बहुबीहे: (४११२) से कहे हुये डाप तथा डछीपू का प्रतिषेध भी उपधा- 
लोपी ग्रातिपदिकों से पक्ष में हो जाता है, जिससे सर्वेत्र उपधालोपी 
अन्नन्त बहुत्रीहिं समास वाले प्रातिपद्कों के तीन रूप बनेगे । एक छीपू 
वाल, दूसरा डाप बाछा, तथा तीसरा छीपू (तथा डाप ) के प्रतिषेध 
वाला | डापू तथा डीपू प्रतिषेध वाले रूप अ्रथमा के एकबचन में 
एक जेसे ही बनते हैं अतः भेद दशाने के लिये डाप्‌ का रूप श्रथमा के 
ट्विवचन में दिखाया है ॥ सिद्धि में कोई विशेष नहीं है ॥ 


यहाँ से अन उपधघालोपिन:” की अनुवृत्ति ७)९॥२६ तक जायेगी ॥ 


नित्य॑ संज्ञाउन्दसो! ॥४।१।२९॥ 


नित्यम १॥९॥ संज्ञाछन्दसो: ७२॥ सत०- संज्ञा च उन्दश्व, संज्ञाछ- 
न्द्सी, तयो:'- 'इतरेतरदन्द्रः॥। अचु०--अन उपधालोपिनः, बहुब्रीहे:, 
छीपू , स्त्रियाम , प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथ ॥ अथ --अन्नन्तात्‌ 
उपधालछोपिनो बहुब्रीहेः संज्ञायां विपये छन्दससि च नित्य स्त्रियां डीप 
प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा८--सुराज्षी अतिराज्ञी नाम ग्राम:। छन्दसि-गोः 
पद्चदाम्नी । एकदाम्नी । द्विदाम्नी। एकमूर्ध्नी। समानमूध्नी ॥। 


भाषाथ:--अन्नन्त उपधालोपी बहुत्रीहि समास से [संज्ञाइन्द्ोः | 
संज्ञा तथा छुन्द॒ विषय में [नित्यम्‌] नित्य ही स्त्रीलिड्ठ में डीप प्रत्यय 
होता है॥ सिद्धि ४१३२७ सूत्र के समान ही जानें ॥ 


यहाँ से संज्ञाइन्दसो:' की अनुबृत्ति ४१३१ तक जायेगी ।। 


हा ग्यायी लिप 
१६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [प्रथम: 


केवलमा मकमागघेयपापाप रसमानायकुत- 
सुमड्लभेषजाब |४।१।३०॥ 


केवलछ' ' 'भेषजात्‌ ४।९॥ च अ० ॥ सः--कफेवल्श्व सागधेयश्व पापश्र 
अपरश्व समानश्र आयक्ृतश्व॒ सुमड्ल्य भेपजन्वञ केवल 'भेषजं, 
तस्मात्‌'  “ ' 'समाहारो दन्द्रः।। अनु८--संज्ञांछन्दसो:, डीपू , स्त्रियाम्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश् ।। अथ्थः--केवछ, मासक, भागघेय, पाप, 
अपर, समान, आयेकृत, सुमद्गल, भेषज इस्येतेम्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
संज्ञायां छुन्दर्सि च विषये स्त्रियां डीप प्रत्ययों भवति ॥ उदा८--केबली, 
केबछा इति भाषायाम। मामकी, मामका इति भाषायाम्‌। मित्रावरु- 
णयोभागवेयी, भागवेया इति भाषायाम्‌। पापी त्वियम । पापा इति 
भाषायाम । उतापरीभ्यो मघवा विजिये, अपरा इति भापायाम्‌। 
आयकती । आयकूता इति भाषायाम॥। समानी, समाना इंति भापा- 
याम्‌। आयेकृती । आयेकृता, इति भापायाम्‌ । सा नो अस्तु सुमंगली 
(अथ० २१९२), सुमंगला इति भाषायाम्‌ | भेपजी, भेपजा इति 
भाषायाम ॥ 


भाषाथ --[ केवल ''सेषजात्‌ | केवछ मामकादि रब्दों से [च] संज्ञा 
तथा छन्द विषय में स्त्रीलिग में छीपू प्रत्यय होता है ॥ अन्यत्र छौकिक 
प्रयोग विषय में इन शब्दों से अजाइतष्टाप (90१४) से टाप्‌ ही होगा । 


रात्रेश्चाजसों ॥४।१।३ १॥ 


राजे: ५॥॥॥। च अ०॥ अजसों ७१॥।| सन्‍--न जसि: अजसि 
तस्मिन्‌ अजसौ, नव्तत्पुरुष: ।| अ्रनु ---संज्ञाछुन्दसो:, छीप्‌ , स्त्रियाम्‌ , 
ग्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चथ। अथः--राजिशब्दात्‌ स्त्रियां संज्ञायां 
छुन्दर्सि विषये जस्‌ विषयादन्यत्र डीपू प्रत्ययों भवति॥ उद्या०-न्या 
राजी सृष्टा । राज्रीमिः॥ 


भाषाथथ:-- रात्रे.] रात्रि शब्द से [च] भी स्त्रीलिंग विवक्षित होने 
पर संज्ञा तथा छन्द विषय में, [अजसो] जस्‌ विषय से अन्यत्र डीप 
प्रत्यय होता है ॥ रात्रि ढीप यहाँ यस्येति च (६।०।१४८) से छोप 
होकर राजी बना ॥ 


पाद: | चतुर्थो अध्याय: १७ 


अन्तवेत्पतिवतोनु कू ॥४।१।३२॥ 


अन्तवेत्पतिबतो: ॥३॥९॥| नुकू ११९॥ स“--अन्‍्तवेत्‌ च पतिवत्‌ च 
अन्तवेत्पतिबतों, तयो:' ' 'इतरेतरद्न्द्र:ः ॥ अनु>-छीपू , स्त्रियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चथ । अथः--अन्तबेत्‌ पतिवत्‌ शब्दाभ्याँ 
स्त्रियां छीपू प्रत्ययो सवति तयोश्व नुक्‌ आगमो भव॒ति छीप्‌ सन्नियोगेन ॥ 
उदा०--अन्तवेत्नी, पतिवत्नी ।। 


भाषाथः-- [ अ्न्तवत्यतिवतों:] अन्तवेत्‌ पतिवन्‌ शब्दों से स्त्रीलिज् 

सें छीप प्रत्यय होता है, तथा छीपू के साथ २ [चुक ] नुकू आगम भी 

हो जाता है॥ उद्ा०-अन्तवेत्ती (गर्भवती) पतिवत्नी (जिसका 

पति जीवित है) ॥। अन्तवेत्‌ नुक्‌ छीपू - अन्तवेत्‌ न ई अन्त्व॑त्नी 
बन गया। इसी अकार पतिवत्नी भी जानें ॥| 


पत्युनों यज्ञसंयोगे ॥७।१।३३॥ 


पत्यु: 8१॥ नः ११॥ यज्ञसंयोगे ७।१॥ स०--यज्लेन संयोग 
यज्ञसंयोगस्तस्मिन्‌'  *** तीयातत्पुरुप:॥ अनु०- छीपू , स्त्रियाम्‌ , 
आतिपदिकात, प्रत्यय:, परश्थ॥ अअथ:-पतिशब्दात्‌ स्त्रीलिड्े छीप 
प्रत्ययो, नकारश्चान्तादेशों भवति यज्ञसंयोगे गम्यमाने || उद्ा०-- 
यजमानस्य पत्नी | पत्नि वार्च यच्छ | 


भाषाथे:--] पत्यु:॥ पति शब्द से स्त्रीछिज्ञ में [यज्ञसंयोगे] 
यज्ञसंयोग गम्यमान होने पर डीपू ग्त्यय होता है, और [नः] नकार 
अन्तादेश भी हो जाता है ॥ पत्यु: में वाक्यभेद से पद्नमी पट्टी दोनों 
हैँ सो पष्टी मानकर अलोन्‍्त्यस्य (:।१॥४१) से अन्त्य अछ इकार को 
नकारादेश हो गया है, तथा पदच्चमी मानकर हीपू ग्रत्यय होता है॥ 
उदा०-- यजमानस्य पत्नी (यजमान की स्त्री) । पत्नि वाच यच्छ ॥ 


१. अनेक वेयाकरण इस और श्रगले सूत्र मे केवल नकारादेश का विधान 
मानते हैं, नक्रारादेश करने पर नान्‍्त हो जाने से ४१५ से डेप प्रत्यय होता है 
ऐसा कहते हैं। वस्तुत' डीप के प्रकरण में सूत्र का पाठ होने से झीपू का विधान 
मुख्य है, उसी के साथ नकारादेश का विधान किया है । 

न 


१८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


'पतू न्‌ छीपू! 5 पत्त्‌ ई> पत्ली वन गया। जा में अकार उच्चारणा्थ 
है। हे पत्नि यहाँ अम्बार्थनधो० (७३॥१०७) से हस्व होता हे ॥ 


यहाँ से पत्युन॑: की अनुवृत्ति ७१३५ तक जायेगी ॥ 


विभाषा सपू्स्य ॥४।१।३४॥ 

विभाषा ११॥ सपू्ैस्य ६१॥ स०-सह + विद्यमानः पूर्व:> अबयवो 
यस्य, तत्‌ सपूव तस्य"'“बहुवत्रीहि: ॥ अचु०-- पत्युनें, डीपू , ख्रियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, अलनुपसर्जनात, पर्व ॥ अथः--सपूबवस्य 
विद्यमानपूर्वस्य पतिशब्दान्तस्यानुपसजेनस्य ब्रातिपद्किस्य स्त्रियां डीपू 
प्रत्ययो विकल्पेन भवति, नकारादेशश्व ॥ बुद्ध: पतिसस्या: ८ बृद्धपत्नी, 
वृद्धपति:, स्थूलपत्नी, स्थूलपति: ॥ 

भाषार्थ:--[सपूरव॑स्थ] जिसके पू्े में कोई शब्द विद्यमान हो ऐसे 
पति शब्दान्त अनुपसर्जन आतिपदिक को स्त्रीलिडग में डीपू श्रत्यय 
[किभाषा] विकल्‍प से हो जाता हैः तथा नकारादेश भी हो जाता है ॥ 
जिस पक्ष में ढडीप नहीं होगा उस पक्ष में नकारादेश भी नहीं होगा ॥ 
उदा>--वृद्धपत्नी (बृद्ध है पति जिसका, वह) वृद्धपतिः, स्थूलपत्नी 
(जिसका मोटा पति हे, वह) स्थूलपति: ॥ 


नित्यं सपत्न्यादिषु ॥४।१५।॥ 
नित्यम १९॥ सपत्यादिषु »रे॥। 8०-सपल्ली आदियपां ते 
सपत्न्यादय:, तेषु" “* 'बहुत्रीहिः ॥ अचु०-पत्युनें, डीपू , स्त्रियाम , 
ग्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थः-- सपत्न्यादिषु यः पतिशब्दस्तस्मात्‌ 
स्त्रियां नित्य॑ डीप्‌ प्रत्ययो भवति, नकास्थ्ान्तादेश:॥ पूर्वण विकल्‍्पे 
ग्रामे नित्याथ वचनम्‌॥  उदा०-- समानः पतिरस्या: सपत्नी, 
एकपत्नी ।। 
भाषार्थः--[सिपल्यादिषु] सपत्नयादियों में जो पति शब्द उसको 
हीपू प्रत्यय तथा नकारादेश [नित्वम्‌| नित्य ही स्त्रीलिंग में हो जाता 
है ॥ पूवे सूत्र से विकल्प प्राप्त था नित्याथे यहाँ वचन है॥ उदा०-- 
सपत्नी (जिस स्त्री का समान पति है, अथोत्‌ दो स्त्रियों का एक ही पति 
है, वह स्त्री) | एकपत्नी (जिसका एक ही पति है)॥। 


पादः | चदुथोंडध्याय: १९ 


पूतक्रतोरे च ॥४।१३६॥ 

पूतकतो: ३॥१॥ ऐ लुप्रप्रथमान्तनिर्देशः: ॥च अ०।| अनु०--झीपू , 
अनुपसजनात्‌ , स्त्रियामू, आतिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ् | अर्थ:-- 
अनुपसजनात्‌ पूतक्रतो: प्रातिपदिकातू स्त्रियां डछीप प्रत्ययो भवति, 
ऐकारब्वान्तादेशो भवति ॥ उद्ा०--पूतऋतो: स्त्री > पूतक्रतायी ॥ 

भाषाथथ.--अनुपसजन [पूतक्रतो:] पूतक्रतु प्रातिपादिक से स्त्रीलिंग 
में छीपू प्रत्यय होता है [च] तथा [ऐ] ऐकारान्तादेश भी हो जाता है ॥ 
वाक्य भेद से यहाँ भी पूतकतो: में पष्ठी पद्चमी दोनों मानी जायेंगी॥ 

उदा०- पूतक्रतायी (पूतक्रतु नामक पुरुष की स्त्री)। पूतकत्‌ ऐ 
डीपू - पूतकते, यहाँ एचोउयवायाव: (६१७५) छगकर पूतकऋतायी 
बन गया ॥। 

यहाँ से 'ऐ! की अलुबृत्ति 0७१३८ तक जायेगी | 


वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः ||४| १।३७॥ 


पा नाम ३॥ उदात्त: १ै१॥ स्०--वृषाकपिश्व अम्निम् 
कुसितश्च॒ कुसीदश्ध॒बृषा *“ कुसीदा:, तेपां'* “* 'इतरेतरबइन्द्र: ॥ 
अनु०-ऐ, छीप , अनुपसजनात, स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, 
परश्च ॥ अश्रर्थ:--अनुपसजन वृपाकप्यादिप्रातिपदिकानाम उदात्त 
ऐकारादेशो - भवति स्त्रियां छीपू च प्रत्ययः॥ उद्ा०--बषाकपे: स्त्री 
वृषाकपायी , अग्नायी', कुसितायी', कुसीदायी' ॥ 


भाषार्थ:- [वृष “* नाम] बृषाकपि अग्नि कुसित कुसीद इन 
अनुपसजन प्रातिपदिकों को [उदात्त:] उदात्त ऐकारादेश हो जाता हे, 
तथा स्त्रीलिग में हमीपू प्रत्यय होता है।। उदा“--बृपाकपायी (बृषा- 
कपि की स्त्री) । अग्नायी (अग्नि की स्त्री) । कुसितायी (कुसित की स्त्री) । 
कुसीदायी (कुसीद को स्त्री) ॥ 

यहाँ से “उदात्त:' की अनुब्ृत्ति ४४१३८ तक जायेगी। 


मनोरो वा ॥४।१३८॥ 
मनो: $॥१॥ ओ लुप्रप्रथमान्तनिर्देश: ॥| वा अ०॥ अ्रु०-- उदात्त:, 
ऐ, अनुपसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर ॥ शर्थः-- 


के 
२० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [अ्थमः 


मनुणव्दात्‌ स्त्रियां विकल्पेन डीपू ग्रत्ययो भवति, ओकारश्वान्तादेशो 
भवतति, ऐकास्थापि, सच उदात्तः। तेन ज्रेरूप्य भवति | उदा०-- 
मनोः स्त्री सनावी, म॒नायी , मनुः ॥ 

भाषाथ:--[ मनो:] मनु शब्द से स्त्रीलिंग में [वा] विकल्प से डीपू 
प्रत्यय तथा [औओ ] ओकार अन्तादेश एवं ऐकार अन्तादेश भी हो जाता 
है, ओर वह ऐकार उदात्त भी होता है । विकल्प कहने से एक बार 
ओकारादेश तथा डीपू होकर रूप बना, दूसरा ऐकार तथा डीपू होकर 
रूप बना, तथा तीसरा जब डीप एवं ऐकार औकार नहीं हुये तब मनुः रूप 
बना ॥ उद०-मनावी (मनु की स्त्री), मनायी , मनु: ॥ मन्‌ ओऔ छीपू - 
मनावी वना। मन्‌ ऐ डीपू - मनायी बना है ॥ उणादि १॥१० से मनु 
शब्द आयुदात्त हे, सो ऐकार को उदात्त कहने से मनायी में ना का 
आ उदात्त हुआ, तथा आओकारादेश एवं छीपू के विकल्प पक्ष में 
आयुदात्त ही रहा ॥ 

यहाँ से 'वा' की अनुबृत्ति ७४१३९ तक जायेगी ॥ 


बणादनुदात्ताचोपधात्तो नः ॥४।१।३९॥ 


वर्णात्‌ ४१॥ अनुदात्तात्‌ ५॥१॥ तोपधात्‌ ५॥१॥ तः 5॥१॥ नः११॥ 
स०-तकार उपधा यस्य स तोपधः तस्मात्‌' “ ' 'बहुब्रीहि: ॥ अनु०-- 
वा, डीपू , अतः, अनुपसजनातन्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परश् ॥ श्रर्थ:-- वर्णवाचिनो5दन्तादनुपसजनात्‌ प्रातिपद्कादनुदात्तान्तात्‌ 
तोपधात्‌ विकत्पेन स्त्रियां डीपू प्रत्ययों भव॒ति तकारस्य च नकारादेशो 
भवति॥ उद्ा०- एनी, एता। श्येनी श्येता। हरिणी हरिता ॥ 

भाषा्थ:--[वर्णा' ' घात्‌ू] व्णवाची (रंगवाची) अदन्त अनुपसर्जन 
अनुदात्तान्त तकार उपधा बाले प्रातिपदिकों से विकल्प से स्त्रीलिग में डगीप्‌ 
प्रत्यय तथा [व:] तकार को [नः] नकारादेश हो जाता है।। जिस पक्ष 
में डीप नहीं हुआ उस पक्ष में तकार को नकार भी नहीं हुआ, सो टाप्‌ 
होकर श्येता आदि रूप बने हैं।। उदा०- एनी एता (चितकबरी) | श्येनी 
(उजढी) । श्येता । हरिणी (हरे रंगवाढी) | हरिता ॥ वर्णानां तण॒ति- 


१. शतपथे (१।१।४१६) तु अन्तोदात्त उपलम्यते। तेन डीष्‌ प्रत्ययो5षपि 
भवतीति विज्ञायते । 


पाद: ] चतुथोडध्याय: २१ 


नितान्तानाम्‌ (फिद्‌ ३३) इस फिद सूत्र से एत, श्येत, हरित शब्द 
आधयदात्त हैं, सो अनुदाचं पद० (६।॥१॥१५२) छगकर ये सब अनुदात्तान्त 
शब्द हैं । 

यहाँ से वर्णाद चुदात्तात्‌' की अनुवृत्ति ४।१॥४० तक जायेगी॥ 


अन्यतो डीष ॥४।१।४०॥ 


अन्यतः ५॥१॥ कीष्‌ ११॥ अचु०--वर्णादनुदात्तात, अतः, अनुपसजे- 
नात, स्त्रियाम , ग्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्थ॥ अथः--तोपधादन्यत 
वणवाचिनो5दन्तादू अनुदात्तान्तात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीषू प्रत्ययों 
भवति ॥ उद्ा०- सारंगी, कल्मापी, शबली ॥ 


भाषाथे:--[ अन्यतः] तोपध वर्णवाची ग्रातिपदिकों से अन्य जो 
वणवाची अदन्त अनुदात्तान्त प्रातिपदिक उनसे स्त्रीलिग में [छीष | छीष्‌ 
त्यय होता है ॥ डीप तथा डीपू में स्वर का ही भेद है, जो हम पूर्व दर्शा 
आये हैं। यहाँ तोपध की अपेक्षा से अन्य श्रहण किया है ॥ उद्ा०-- 
सारंगी (चितकबरी)। कल्माधी (काढी, चितकबरी)। शबढी 
(चितकबरी) ॥ द 


यहाँ से 'डष्‌? की अनुबृत्ति ४४१६५ तक जायेगी ! 


पिदगोरादिस्यश्व ॥४।१।४ १॥ 


षिदूगोराद्भ्य: ५।३॥ च अ०> ॥ स०-प्‌ इत्‌ यस्य स पितृ, बहु- 
त्रीहि!॥ गोर आदियषां ते गौरादयः, बहुत्रीहिः। पित्‌ च गौरादयश्र 
पिद्गोरादयस्ते भय: ' “ * 'इतरेतरद्वन्द:॥ अचु०- कीष्‌ , अनुपसजनात्‌, 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--पिदृ भय: प्रातिपदि- 
केभ्यः गौरादिभ्यश्व प्रातिपदिकेम्य:, स्त्रियां छीषू प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--पिद्भ्य:--नतेकी, खनकी, रजकी, गाग्यायणी, वात्स्यायनी। 
गौरादिभ्य:--गौरी, मत्सी |। 

भाषा4:--[ पिदयोरादिभ्य: ] पित्‌ प्रातिपदिकों से तथा गौरादि प्राति- 
पदिकों से [च] भी स्त्रीलिंग में छीपू प्रत्यय होता है।॥ नतेंकी आदि 
की सिद्धि भाग १ परि० १३॥६ पए०८०१ में देखे, तथा गाग्योयणी की सिद्धि 
४११७ सूत्र में देखें ॥ गौर ई यहाँ यस्येति छोप होकर गौरी (गौर वण 


र२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


वाली) बना। मत्स्य ई यहाँ सूयतिष्यायस्त्यमत्स्यानां० (॥०।१४९) से 
उपधा यकार तथा यस्येति च (६।४।१४८) से अकार का छोष होकर 
मत्सी (मछली) बना है ॥ 


जानपदकुण्डगोणस्थरलूभाजनाग का लनी लकुशकापुककब रादू 
वृत्त्यमत्रावपनाक्ृत्रिमाआाणास्थोौल्यवणोनाच्छादनायो - 


विकारमेथुनेच्छाकेशवेशेषु ॥! ४।१।४२॥ 

जान' '“ ' 'कबरात्‌ ५४९ वृत्ष्य'' वेशेपु जेश॥ स०--जानपद्‌० 
इत्यत्र, समाहारो इन्द्रः। वृत्त्यमत्रा० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ अनु ०--डीष्‌ , 
अनुपसजनात्‌ , स्त्रयाम्‌ , आ्रातिपादकात्‌ , ग्रत्यय:, परश्च॥ अथ्थे-- 
जानपद्‌, कुण्ड, गोण, स्थछ, भाज, नाग, काल, नील, कुश, कामुक 
कवर इव्येतेभ्य: ग्रातिपदिकेम्यो यथासड्ड्य वृत्ति, अमत्र, आवपन, अकृ- 
त्रिमा, श्ाणा, स्थोल्य, वण, अनाच्छादन, अयोविकार, मेथुनेच्छा, केशवेश 
इत्येतेष्वथेबु स्त्रियां व्ीष्‌ प्रत्ययों भवति॥ “जानप॒दी भवति 
वृत्त्यभिधेये | अन्यत्र जानंपदी एब। स्वरे विशेष: | कुण्डी भ्रवत्यमत्रे 
वबाच्ये | अन्यत्र कुण्डा एबे। गोणी भव॒ति आवपने 3र्थे, गोणाउन्यत्र। 
स्थली भवत्यक्ृत्रिमा चेत्‌ , अन्यत्र स्थछा । भाजी भव॒ति श्राणावाच्ये । 
अन्यत्र भाजा। नागी भवति स्थोल्येडर्थ, नागाडन्यत्र | काढी भवति 
वर्णडभिघेये, अन्यत्र काछा । नीढी भवति, अनाच्छादने वाच्ये, नीला- 
न्यत्र | कुशी भवति अयोविकारश्चेत्‌ , अन्यत्र कुशा एबं। कामुकी 
भवति मेथुनेच्छायाम , अन्यत्र कामुका। कबरी भवति केशवेशेडर्थ । 
अन्यत्र कबरा ॥ 

भाषार्थ:-- जानपद' * ” * 'कबरात्‌] जानपद इत्यादि ११ प्रातिपदिकों 
से यथासड्डय करके [वत्यमत्रा' वेशेषु] बृत्ति अमत्रादि ११ अर्थ में, 
स््रीलिंग में छीष्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०--जानपदी (आजीबिका)। 
कुण्डी (पात्र)। गोणी (बोरी)। स्थढी (प्राकृतिक ऊँची जगह )। 
भाजी (पकी हुई)। नागी (मोटी)। काछी (काले रंग वाढी) । नीली 
(ओषधि) । छुशी (छोहे की फाली)। कामुकी (वासना युक्त स्त्री)। 
कबरी (चित्र विचित्र केशविन्यास वाढी) ॥ 

वृत्ति अथ्थ में बत्तेमान जानपद शब्द से डीघ्‌ होकर जानपदी शब्द 
अन्तोदात्त बनता है, जब वृत्ति अर्थ नहीं होता, तब जनपद गब्द का 


पाद: | चतुर्थोंड्ध्याय: रे 


उत्सादि गण में पाठ होने से भवादि अथ में उत्सादिश्योंइज (४)१८६) 
से अब होकर टिडढाणज्‌> (9७१९५) से डीप हो गया तो ब्नित्यादि- 
नित्यमू (६१।१९१) से जानपदी शब्द आद्यद्ात्त होता है। यही विशेष 
है । डीप छीषू के स्वर का भेद हमने पहिले दिखा ही दिया हे। कुण्डी 
आदि में अमत्रादि अर्थ होने पर ही डीषू होगा यदि अमन्नादि अथ नहीं 


होगा तो टाप ग्रत्यय (४४१॥४) होगा ॥ 


शोणात ग्राचाम ॥४।१॥४३॥ 


शोणात्‌ ५॥१॥| प्राचाम्‌ शेरे॥ अनु०--छीपू , अनुपसजनात्‌ 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथेः--अनुपसजेनात शोणात 
प्रातिपदिकात्‌ प्राचाम्‌ आचायोणां मतेन डीषू ग्रत्ययों भवति ॥ उदा०-- 
शोणी, शोणा ॥। 

भाषार्थ:--अनुपसजन [शोणात्‌] शोण प्रातिपद्क से [ग्राचास्‌] 
प्राचीन आचार्यों के मत में स्त्रीलिज्ग में छीप प्रत्यय होता है। पाणिनि 
मुनि के मत में टाप ही होगा ॥ उदा:--शोणी (छाल घोड़ी)। शोणा || 
छीष परे रहते यस्येति छोप होकर शोणी बनेगा, ऐसा आगे भी समझते 
जाना चाहिये।॥ 

वोतो शुणवचनात्‌ ॥४।१।४४॥ 

वा अ०॥ उत्तः: ४)९॥ गुणवचनात्‌ ५॥१९॥ स०-गुणम उत्तवान्‌ 
गुणवचनः, तस्मात्‌'“  तत्पुरुप:॥ अबु०--छीपू , अनुपसजनात्‌ 
स्त्रियाम्‌ , आतिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्थ:--उकारान्तात्‌ गुण- 
बचनादनुपसजनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां वा छीषू प्रत्ययो भवति॥॥ 
उदा०--पदवी, पटु:। खट्ठी मदुः ॥ 

भाषा4:--[उतः] उकारान्त [गुणवचनात्‌] गुणबचन (गुण को 
कहने बारे) प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में [वा] विकल्प से डीपू ग्रत्यय 
होता है ॥ उदा०-पटवी (चतुर स्त्री ) पटु:। मद्वी (कोमर स्वभाव 
वाढी ) । मढु: ॥। पटु+ई यहाँ यणादेश होकर पदवी मद्दी बना है। 
जिस पक्ष में छीप्‌ प्रत्यय नहीं हुआ, उस पक्ष में पठु;, मरढुः ही रहा ॥। 

यहाँ से वा? की अनुवृत्ति 8१।४५ तक जायेगी । 


२४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [प्रथम 


बहादिभ्यश्र ॥४।१।४५॥ 

वह्वादिभ्य: ५३३॥ च अ०॥ सत०--बहुरादियेपां ते बह्ादय:, 
तेभ्य:' ' ” ' 'बहुत्रीहि: ॥ अनु०--वा, छीपू , अनुपसजनात्‌, स्त्रियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व॥ अ्र्थ:--बहादिभ्योडनुपसजेनेभ्य: 
प्रातिपद्केश्यः स्त्रियां विकल्पेन डीप ग्रत्ययो भवति॥ जउदा०-- 
बह्बी, बहु; ॥ 

भाषाथ:--[बहादिभ्य:] बह्नादि प्रातिपदिकों से [च] भी स्त्रीलिड 
में विकल्प से हीप्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

यहाँ से बह्ादिभ्यः की अनुदृत्ति 8१४६ तक जायेगी ॥ 


नित्यं छन्दर्सि ॥४।१।७६॥ 

नित्यम्‌ ११॥ छुन्दर्सि ७१॥ अनु०--बहादिभ्यः, छीप्‌ , अनुपस- 
जनात्‌ , ग्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः परथ्र | अशथ: - अह्वादिभ्यो3लुपस- 
जनेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यश्छुन्द्सि विषये स्त्रियां नित्य डीप्‌ प्रत्ययों भवति॥ 

९. ++ पक (९ ९०५ 

पूर्ण विकस्पे प्राप्ते नित्याथ वचनम।। उदा>-बह्ीषु (७३) हित्वा 
प्रपिबन 

भाषार्थ/--बहादि अनुपसजेन प्रातिपदिकों से [छुन्दरत्ति] वेद विषय 
में [नित्यम] नित्य ही स्त्रीलिग में डीष्‌ प्रत्यय होता हे ॥ पूर्वसूत्र से 
विकल्प की प्राप्ति में यह नित्या्थ बचन है ॥ 

यहाँ से “नित्य छन्दर्ति! की अनुबृत्ति ७)९॥४७ तक जायेगी ॥ 


झुवश ॥४।१।४७॥ 
भुवः ५११॥ च अ० | अनु ०--नित्यं छुन्दर्सि, डीषू , अनुपसजे- 
' नात्‌ , स्त्रियां, प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थ:--छन्द्सि विषये 
स्त्रियाम अनुपसजनादू भुवः प्रातिपद्कात्‌ नित्यं डीषू प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--विभ्वी च, प्रभ्वी च, सम्भ्वी च || 


भाषार्थ:--वेद विषय सें अनुपसजन [भुवः] मु शब्दान्त ग्रातिपदिकों 
से [च] भी, स्त्रीलिंग में नित्य ही डीप ग्रत्यय होता है।॥ बविभु प्रभु 
सम्भु शब्द विग्रतम्यों डवसंज्ञायाय्‌ (३३२।१८०) सूत्र से डुग्रत्यय होकर 


पाद: | चतुर्थी अध्याय: २५ 


सिद्ध होते हैं, तत्पश्वात्‌ प्रकृत सूत्र से डीपू होकर, विभ्वी आदि की सिद्धि 
पूवेबत्‌ जानें ॥ 


पुंयोगादाख्यायाम्‌ ॥४।१।४४॥ 


पुंयोगात्‌ ५॥१॥ आख्यायाम्‌ ७१॥ अन्न पद्नम्यर्थ सप्तमी ॥ अनु०-- 
डीषू , अतः, अनुपसजेनात्‌ , स्त्रियाम्‌ , श्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्थ ।। स०-पुंसा योग: (सम्बन्ध) पुंयोग:, तस्मात्‌'' 'ठतीयातत्पु- 
रुप:॥ अअ4थः-एयोगात्‌ > पुरुषसम्बन्धकारणात्‌ यद्‌ अनुपसजेनम्‌ , 
अदन्तं प्रातिपदिक स्त्रियाम्‌ वर्तेते पुंस आख्या भूतं, तस्मात्‌ छीघ्‌ ग्रत्ययो 
भवति ।। उदा०- गणकस्य स्त्री गणकी, प्रष्टी, महामात्री, ग्रचरी | 


जप 


भाषाथ:--[पुंयोगात्‌] पुरुष के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
जो प्रातिपादिक स्त्रीलिंग में वर्तमान हो तथा पुँलिंग को [आख्यायाम्‌] 
पहले कहा हो, ऐसे अद॒न्त अनुपस्जेन ग्रातिपद्क से छीष प्रत्यय 
होता है ॥ उदा० -गणकी (ज्योतिपी की स्त्री) । प्रष्ठी (नेता की स्त्री) । 
महामात्री (प्रधान मन्त्री की स्त्री) । प्रचरी (नेता की स्त्री) ॥ 


गणकी आदि शब्द पुरुष के सम्बन्ध से स्त्रीडिग में हैं क्‍योंकि 
गणक की स्त्री होने के कारण वह गणकी कही जा रही है, अतः पुंयोग 
है एवं गणक आदि शब्द पहले पुँलिंग की आख्यावाले ही थे, अत: ब्यीष्‌ 
ग्रत्यय हो गया है । जो स्वयमेव ज्योतिषी स्त्री होगी या प्रधान मन्सत्रिणी 
होगी, वह गणिका महामात्रा कहछायेगी, अ्थोत्‌ उनसे छीषू न होकर 
टापू होगा ॥ 


यहाँ से (पुंयोगात्‌” की अनुवृत्ति 0१४९ तक जायेगी ॥ 


इन्द्र वरुणभवशवरुद्र मृडहिमा रण्ययवयवनमातुला चायी- 
णामालुकू ।8।१४९॥ 


इन्द्र" 'चायाणाम्‌ ह्षेश। आनुक्‌ १॥॥ स०- इन्द्र० इत्यत्रेतरे- 
तरद्वन्द्रः ॥ अबु०-एुंयोगात्‌ , छीष्‌ , अनुपसजेनात्‌, स्त्रियां, प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अथं:--इन्द्र, वरुण, भव शर्व, रुद्र, म्रड, 
हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, आचाये इत्येतेम्य: पुंयोगात्‌ स्त्रियां 
बत्तंमानेभ्योडनुपसर्जनेम्य: आतिपद्किभ्यो झीप्‌ श्रत्ययो भवत्यानुकू 


२६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [अ्थम: 


चागमः || उदा०--इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी, वरुणानी, भवानी, शवांणी, 
रुद्राणी, म्डानी, हिमानी, अरण्यानी, यवानी, यवनानी, मातुलानी, 
आचायानी ॥ 

भाषाथ:--[ ३ नद्र**'यांणाम्‌ ] इन्द्र वरुण आदि प्रातिपद्क 
पुंछिषूग के हेतु से स्त्रीत्व में बत्तेमान हों तो, उनसे छीषू ग्रत्यय तथा 
[आनुक_] आलुक्‌ का आगम होता है॥ उदा०-इन्द्राणी (इन्द्र की 
स्‍त्री)। वरुणानी (वरुण की स्त्री)। भवानी (शिव नामक राजा की 
सत्री)। शववांणी (महादेव की स्त्री)। रुद्राणी (रुद्र की स्त्री)। झडानी 
(मृड नामक व्यक्ति की स्त्री) । हिमानी वह हिम्र जो सदा बफ रूप ही 
रहती है, कभी पिघछती नहीं। अरण्यानी (घना जंगल )। यवानी 
(खराब जौ)। यवनानी (यबनों की छिपि)। मातुछानी (मामी)। 
आचार्यानी (आचाय की स्त्री) ॥ 

आधद्यन्तो टकितोी (१३१७५) से आनुक आगम अन्त में होकर, 
इन्द्र आनुक्‌ डीप्‌ ,८इन्द्रान्‌ ई> इन्द्रानी बना, अटप्कुवाड> (८४२) 
से णत्व होकर इन्द्राणी बना। आगे मी जहाँ-जहाँ णत्व काये करना हो 
तो, इसी सूत्र से होगा । सिद्धियां सब इसी प्रकार हैं || हिमारण्ययोमे- 
हरे इस वात्तिक से सदा विद्यमान रहने वाढी हि, वा घने जंगल को कहने 
में ही डीष्‌ होगा। यवाहोषे इस वात्तिक से दुष्ट यब को कहने में ही 
प्रकृत सूत्र से छीषू होगा। यवनाह्लिप्याम्‌ इस वात्तिक से छिपि 
को कहने में ही ठीष्‌ होगा, अतः इन शब्दों में पुंयोग का स'बन्ध नहीं 
है। आचायानी यहाँ आचार्यादरत्व॑च इस वाकत्तिक से णत्व नहीं 
होता ॥ हि 

क्रीतात्‌ करणपू्वात ॥७।१।५०॥ 

ऋक्रीतात्‌ ५११॥ करणपूर्वात्‌ ६११॥ स०--करणं पूर्वेमस्मिन इति 
करणपूर्व:, तस्मात्‌' ' “ ' 'बहुत्रीहि: | अनु ०--डछीष , अतः, अनुपसजनात्‌ 

१, हिमानी में हिमर का महत्व घनत्व विवक्षित है, वैपुल्य नही । 

२, निरुक्तकार यास्क ने अरण्यस्य पत्नी अरण्यानी! (६।२९) कहा है। 
यहाँ पत्नी का अर्थ पालयित्री मात्र है। अरण्य का केन्द्रीभूत घना जंगल ही सिहादि 
का आश्रय स्थान होने से बाह्य जंगल का रक्षक होता है । 

३, यवानी अजवायन को कहते हैं। दुष्त्व यहाँ किनिमित्तक है, यह 
घिचारणीय है । 


पाद: | चतुर्थोंडध्याय: २७ 


३ कि 


स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथे--करणपूर्बात्‌ क्रीत- 
शब्दान्तादनुपसजनाददन्तात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीपू प्रत्ययो भवति | 
उदा०--बस्त्रेण क्रीयते सा वस्त्रक्रीती, वसनक्रीती | 


भाषाथ:-- [करणुपूर्वात] करण कारक पूरे बाले [क्रीतात्‌] क्रीत 
शब्दान्त अनुपसजन ग्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में लीप प्रत्यय होता है ॥ 
उदा०--बस्त्रक्रीती (वस्त्र के द्वारा खरीदी हुई) वसनक्रीती || उदाह- 
रण में कर्तृकरणे कृता० (२४१३१) से समास होकर डीष्‌ हो गया है ॥ 


यहाँ से 'करणुपूर्वात” की अनुबृत्ति ४१५१ तक जायेगी ॥ 


क्तादस्पाख्यायाम ।8।१।५१॥ 
क्तातू २।९१॥ अल्पाख्यायाम्‌ ७।१॥ स०-अल्पस्य आख्या, अल्पाख्या 
तस्याम्‌' ' 'पष्ठीतत्पुरुष:॥ अनु०--करणपूर्वात्‌, अतः, अनुपसजनात्‌ , 
छीप्‌ , प्रातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ.--करणपूबात्‌ क्तान्ताद- 
नुपसजनात्‌ प्रातिपदिकादल्पाख्यायां गम्यमानायां स्त्रियां व्गीष प्रत्ययो 
वति॥ उद्ा०- अश्रविल्िध्ती थो:, सूपविलिप्ती पात्री ॥ 


भाषाथ:- करणपूव. अनपसजेन [क्तात्‌] क्तान्त ग्रातिपदिक से 
[अल्पाख्यायाम्‌] अल्प 5 थोड़े की आख्या> कथन गम्यसान हो तो 
स्त्रीलिग में डीप्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा२- अश्नविद्षिप्ती यो: (छिटपुट 
बादलों वाछा आकाश) सूपविलिस्ती पात्री (थोड़ी सी दाल छगा हुआ 
बतन) ॥ 'अश्रविलिध्त| आदि करण पूव वाले क्तान्त प्रातिपदिक हैं, 
अल्प की आख्या होने से डीपू हो गया है | 


यहाँ से क्तान्तात! की अन॒बृत्ति ४।१॥५३ तक जायेगी | 


बहुव्ीहेश्चान्तोदात्तात ॥४।१।५२॥ 


बहुब्रीहे: १ च अ० ॥ अनन्‍्तोदात्तात्‌ ५।१॥ अनु०-क्तान्‍्तात , 
अतः, डीष्‌ , स्त्रियाम्‌ , आ्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व॥ अशथे--बहु- 
ब्रीहे: क्तान्तादू अन्तोदात्तात्‌ प्रातिपद्कात्‌ स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति | 
उदा०-शह्ठछ् भिन्नमस्या: > शद्गमिन्नी, ऊरुभिन्नी। गलम उत्कृत्त- 
भस्या: > गलोत्कृत्ती । केशाः लूना अस्या: > केशलूनी ।। 


२८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


कं 


भाषा: बहुत हे:] बहुत्रीहि समास में [च] भी जो क्तान्त 
[अन्तोदाचात्‌ ] अन्तोदात्त प्रातिपदिक, उनसे स्त्रीलिंग में छीघषू प्रत्यय 
होता है।॥ उद्ा०-शह्डमिन्नी (जिसका छलछाट क्षत गया हो, ऐसी 
स्त्री )। ऊरुभिन्नी (जंघा जिसकी क्षत हो गयी ऐसी स्त्री)। गलोत्कृत्ती 
(गला जिसका क्षत हो गया हो)। केशलूनी (केश जिसके कट गये 
हों)॥ भमिन्न: की सिद्धि हम प्रथम भाग परिं० ११॥४ में दिखा चुके 
हैं। जातिकालसुखा० (६२१६९) से शड्डमिन्नादि शब्द अन्तोदात्त 
हैं सो छीप हो गया है।॥ केशलूनी में लूनः के निष्ठा को नत्व॒ल्वादिभ्य 
(८२०४) से हुआ हे। निषछ्ठाया: पृर्वनिषाते जातिकालसुखादिभ्यः 
प्रवचनम्‌ (वा० २२।३३) इस वात्तिक से निष्ठा का परनिपात होता है | 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति 0१५३ तक जायेगी ॥ 


अस्वाज्ञपू पदाद्या ॥8।१।५३॥ 
अस्वाड्पूर्वपदात्‌ ५१॥ वा अ०॥ स०-न स्वाज्गम , अस्वाज्जम , नप्पृ 
तत्पुरुप: । अस्वाह्ल पूर्वपदं यस्य, तदस्वाड्ञपूर्वपै्द, तस्मात्‌'  बहुब्रीहिः ॥ 
अनु०--बहुब्रीहेश्वान्तोदात्तात्‌ , क्तात्‌ , डीष्‌ , स्त्रियाम्‌ , ग्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः परश्व ।। अर्थ: - अस्वाज्भपूवपदादन्तोदात्तात्‌ क्तान्तात्‌ बहुव्ीहे 
स्त्रियां बिकल्पेन डीष्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्ा०-शाह्लजग्धी, शाज्न जग्धा, 
पताण्डुभक्षिती, पलाण्डुभक्षिता, सुरापीती, सुरापीता ॥ 
भाषाथ:- [असवाज्ञपूवपदात्‌ ] अस्वाढुग जिनके पू्वेपद में हे, ऐसे 
अन्तोदात्त क्तान्त बहुब्रीहि समास वाले प्रातिपद्क से [वा] विकल्प से 
सत्रीलिंग में डीष्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
यहाँ से वा' की अनुबृत्ति ७१॥५४५ तक जायेगी | 


स्वाड्राच्ोपसज नादसंयोगोपधात्‌ ॥ 8।१।५४॥ 


स्वाड्गात्‌ (११॥ चअ० ।॥| उपसजनात्‌ ५॥१॥ असंयोगोपधात्‌ ५॥१॥ 
स०--संयोग: उपधा यस्य स संयोगोपध:ः, बहुत्रीहि:॥ न संयोगोपध: 
असंयोगोपधः, तस्मात्‌'* ” ' 'नव्मृतत्पुरुष:॥। अबु०--वा, अतः, ड्गष्‌ , 
स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परमश्व । अथे:--स्वाहुगं यदुपसजे- 
नमसंयोगोपधं तदन्तादू अदन्ताद्‌ आ्रातिपद्कात्‌ स्त्रियां विकल्पेन छीषू 


पाद: | चतुथोडध्याय: २६ 


प्रत्ययों भवति ॥ उदा०- चन्द्र इव सुखमस्या: < चन्द्रसुखी, चन्द्रसुखा | 
अतिक्रान्ता केशान्‌ - अतिकेशी, अतिकेशा माला ॥| 

भाषाथ:--[ स्वाज्ञात्‌] स्वाहगवाची जो [उपस्तर्जनात्‌]) उपसर्जन 
| असंयोगोपधात्‌ ] असंयोग उपधा वाले अदन्त प्रातिपदिक उनसे 
स्त्रीलिछिग में विकल्प से डीपू श्रत्यय होता है॥ उद्ा०-चन्द्रमुखी 
(चन्द्रमा के समान मुख है जिसका) । चन्द्रमुखा। मृदुहस्ती (कोमल 
हाथ वाढी) | सद॒हस्ता। अतिकेशी माल (जो माला केशों का उल्लद्बन 
कर गई हो)। अतिकेशा ॥ चन्द्रमुख में बहुत्रीहि समास होने से मुख 
उपसजन हे ही (उपसर्जन का अर्थ अप्रधान है) असंयोगोपध तथा 
स्वाक्गवाची भी हें सो डीप तथा पक्ष में टाप्‌ भीहो गया है। 
अतिकेशी में अन्य पदार्थ की प्रधानता होने से केश उपसजैन है, यहाँ 
कुगतिग्रादय: (२४२१८) से समास हुआ है ॥ 


यहाँ से स्वाज्नाबोपतजनादसंयोगोपधातः की अनुवृत्ति ७१५८ 
तक जायेगी ॥ 


नासिकोदरोष्टजड्वादन्तकण घड़ाच ।8।१।५५॥ 


नासिकोद्रीष्ठजब्भादन्तकणशुज्ञात्‌ ५१॥ च अ० ॥ स्०- नासिका च 
उदरं च ओछश्व जड्जा च॒ दन्तश्व कर्णश्र शृज्ञल्ञ, नासिको'' शक्लम्‌ , 
तस्मात्‌ः” 'समाहारो इन्द्रः॥ अनु०-स्वाज्ञाब्ोपसजेनात्‌ , वा, हीष्‌ , 
स्त्रियाम्‌ , श्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परख् ॥ श्र्थ:- नासिका, उद्र, 
ओछ, जब्बा, दन्त, कणे, शूज्ञ इत्येबमन्तात्‌ स्वाज्बाचिन उपसर्जनात्‌ 
प्रातिपद्कात्‌ स्त्रियां वा ठीप्‌ ग्रत्ययो भवति ॥ उदा“- तुद्डा नासिका 
यस्या: > तुन्ञनासिकी, तुझ्ञनासिका, तिलोद्री तिलोद्रा, विम्बमिवौषी 
यस्या: बिम्बोष्ठी, बिम्बोध्टा, दीर्घजड्डी, दीजड्डा, समदन्‍्ती, समदन्ता, 
चारुकर्णी, चारुकणो, तीक्ष्णशुद्जी, ती&णशुज्जा ॥ 


भाषा4:- [नाति' * “ ' शन्नात्‌ ] नासिका उदर इत्यादि अन्त बाले 
स्वाज्ञवाची उपसजन ग्रातिपद्कों से [चर] भी विकल्प से स्त्रीलिद्ग में 
डीप प्रत्यय होता है। पक्ष में टाप भी होगा॥ ने कोडादिबहच: (७ 
१५६) से बहच्‌ छक्षण तथा पूर्व सूत्र में कहे असंयोगोपध छक्षण डगीषू्‌ 
के प्रतिषेध की प्राप्ति में यह सूत्र ढीप विधान करने के लिये है। 


३० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [प्रथम: 


उदा०--तुज्ञनासिकी (ऊँची नासिका बाली) तुद्जनासिका, तिलोदरी 
(तिल है पेट पर जिसके) तिलोदरा, बिम्बोष्टी (बिम्वा फल के समान 
हैं ओठ जिसके) बिम्वोष्टा, दीघजड़ी (दीघे हैं जद्डा जिसकी) 
दीघेजड्डा, समदन्ती (बरावर हैं दाँत जिसके) समदन्ता, चारुकर्णी 
(सुन्दर कान बाली) चारुकणा, तीढ्षणशद्धी (तीक्ष्ण सींग बाली) तीक्ष्ण- 
शुद्धा | तुझ्ननासिकी दीघजड्डी में तुद्डा को पुबद्धाव (5५३॥३२) से हुआ 
है, बिम्बोष्ठी में विकल्प से पररूप (वा> ६।१६१) होता है। सर्वेन्न 
बहुत्रीहि समास होने से ये सब उपसजन हैं | 


न क्रोडादिबहचः ॥४।१।५६॥ 


न अ०॥ क्रोडादिबहचः ४॥१॥ स०- क्रोड आदियेंपां ते क्रोडादय:, 
बहुत्रीहि:॥ बहवोडचो यस्मिन्‌ स वहच्‌, वहुव्रीहि:। ऋ्रोडादयश्व 
वहचू च क्रोडादिवहचू , तस्मात्‌''“' 'समाहारो द्वन्द्द॥ अनु०-- 
स्वाज्ञाद्योपसजनात्‌ , ढीषू , अतः, स्त्रियाम्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रत्यय:, 
परश्च ॥ अर्4ः-स्वाज्ञबाचिन उपसजेनात्‌ अदन्तात्‌ करेडाबन्तात्‌ प्राति- 
पद्कात्‌ बहृजन्तानच्व ग्रातिपद्िकातू स्त्रियां छीपू प्रत्ययों न भवति।॥ 
उदा“--कल्याणक्रोडा, कल्याणखुरा । बहचः--प्रथुजघना महाललाटा || 


भाषाथ:- क्रोडादिषहच:] क्रोडायन्त स्वाज्बाची उपसजेन ग्राति- 
पदिकों से तथा बह्जन्त अदन्त स्वाज्भबवाची उपसजन ग्रातिपदिकों से 
स्त्रीलिज्ञ में डीष्‌ प्रत्यय [न] नहीं होता है॥ स्वाज्गषवाची होने से 
४१५४ से हीष्‌ ग्राप्त था, यहाँ निषेध कर दिया है।। उदा०- कल्या- 
णक्रोडा (उत्तम है गोद जिसकी) कल्याणखुरा (अच्छे खुर वाली, बकरी)। 
बह्बच:--शथुजघना (मोटी जड्डा वाढी) महाछूल्ाटा (बड़े छलछाट बाली) ॥ 
यहाँ डीष का प्रतिषेध होने से टाप्‌ हो गया है ॥ 

यहाँ से न की अनुबृत्ति ७४१४८ तक जायेगी || 


( 
सहनजूविद्यमानपूवाच ॥४।१।५७॥ 
सहनज्‌ विद्यमानपूवांत्‌ ६१॥ च अ०॥ स०-सह च नमर्‌ च 
विद्यमानख़,  सहनभूविद्यमानम, सहनअआविद्यमान॑ पू्ष यस्य स 
सहनमविद्यमानपूर्व:, तस्मात्‌''““दन्द्रगर्भों बहुत्रीहिः॥ अनबु०-न, 
स्वाब्गाद्योपसजनात्‌ , डीष्‌ , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्र ॥ 


पादः ] चतुथीड्ध्याय: ३१ 


अथे:--सह, नग्‌ , विद्यमान इस्येव॑ पूर्वात्‌ स्वाहगवाचिन उपसजनातू 
प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीपू प्रत्ययो न सवति ॥ स्वाक्ञाचोप० (9१५४) 
नापिकोदरोड- (४।१५५) इत्येताभ्यां छीपू प्राप्त: अतिपिध्यते ॥ 
उदा०- सह केशैवर्तते > सकेशा, अविद्यमानाः केशा: अस्या:> अकेशा, 
विद्यमाना: केशा: अस्याः 5 विद्यमानकेशा । सनासिका, अनासिका, 
विद्यमाननासिका ।। 

भाषाथः-- [सह पूर्वातू] सह, नम्मू विद्यमान ये शब्द पूर्व 
में हों तो स्वाब्गवाच उपसजन प्रातिपदिक से [च] भी स्त्रीलिझुग में 
डीए ग्रत्यय नहीं होता। स्वाज्ञाबोपसर्जना० तथा नासिकोदरीष्ठ० 
सूत्रों से जो डीष्‌ प्राप्त था, उसी का यह निषेध है ॥ छीप का निषेध 
होने से टाप हो जाता है ॥ उदा०-सकेशा (केशों वाढी) अकेशा 
(जिसके बाल नहीं हैं) विद्यमानकेशा (केशों वाढी)। सनासिका 
(नासिका वाढी)। अनासिका (जिसकी नासिका नहीं है)। 
विद्यमाननासिका (नासिका वाली) ॥ सकेशा सनासिका में तेन पतहेति 
तु० (शशर८) से समास तथा वोपसर्जनस्थ (६३॥८०) से 'सह' को 
'स! भाव हुआ है। अकेशा अनासिका में नजोउस्त्यथानां बहुओीहिरया 
चोच्रपदलोपश् वक्तव्य: (वा० २॥२(२४७) इस वात्तिक से नञ का अस्ति 
के अथ में बहुव्रीहि समास हुआ हे । शेप सर्वेत्र अनेकमन्य० (२२२४) 
से समास हुआ है || 


नखम्ुखात्‌ संज्ञायाम््‌ ॥४।१॥५८॥ 


नखमुखात्‌ ५॥१॥ संज्ञायाम ७१॥ स०--नखग्व मुखम्न नखमुखं, 
तस्मात्‌ “"““समाहारो दन्द्रः॥ अनु० न, स्वाइ्गाब्नोपसजनात्‌ 
डीषू , स्त्रियाम्‌, ग्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्र | अ्र्थ:-- संज्ञायां 
विषये स्वाडगवाचिन उपस्जनात्‌ नखान्तात्‌ मुखान्तान्॒ प्रातिपदिकात्‌ 
स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो न भव॒ति ।। उदा०- शूपैमिव नखमस्या: शुपंणखा, 
बञ्रणखा, गोरमुखा, काछमुखा ।। 

भाषाथे:--स्वाइगवाची उपसजेन [नखमुखात्‌] नख शब्दान्त तथा 
मुख शब्दान्त ग्रातिपदिकों से [संज्ञायाम] संज्ञा विषय में स्त्रीलिंग में 
डीषू प्रत्यय नहीं होता है ॥ स्वाज्ञाचोप० (७१५४) से छीप की प्राप्ति 


३२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ प्रथम: 


का यह्‌ प्रतिषेध है॥ उदा०--शूपैणखा (सूप के समान नाखून 
वाढी) वञ्जणखा (बजञ्र के समान हैं नख जिसके) गौरमुखा (गोरे मुख 
वाढी) | काल्मुखा (काले सुख वाली) ॥ पूर्वपदात्‌ सज्नायामगः (दोहरे ) 
से शूपंणखा आदि में णत्व हुआ है ॥। 


दीघेजिही च जन्दरसि ॥४।१।५९॥ 


दीर्घ जिल्ली १!९॥ च अ० ॥ छन्दर्सि ७९ अनु०--छीपू , स्त्रियाम्‌ , 
प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परम । अथ:--दीघेजिह्नीः शब्दों छीपन्त: 
स्त्रियां छन्द्सि विपये निपात्यते। जिह्या शब्दः स्वाड्गवाची 
संयोगोपध:, तस्माव. स्वाज्ञाचोपसजेनादसंयोगोपधात्‌ इत्यनेन डीपि 
अगप्राप़े वचनम्‌)। उद्ा०- दीघजिल्ली वे देवानां ह॒व्यमलेट 
(मै० सं? ३३१०॥१) 

भाषा्थ:-- [छन्दर्षि] वेद विपय में [दीधजिही]) दीघेजिह्ली शब्द 
[च| भी डीप प्रत्ययान्त निपातन है। जिह्ला शब्द स्वाड्गवाची 
संयोग उपधा वाला है, अतः छीष्‌ ग्राप्ति नहीं था, अग्राप्त में विधान 
कर दिया है | 


यहाँ से छुन्दर्सि' की अनुवृत्ति 8१६१ तक जायेगी ॥ 


दिकूपूवेपदान्‌ डीपू ॥४।१॥६०॥ 

द्क्पूबपदात्‌ ५१ डीप १ै१॥ स०-दिक्‌ पूर्वेपदं यस्य तत्‌ 
दिकपूवेपदं, तस्मात्‌' ' “ ' 'वहुब्रीहि: ॥ अनु ०-स्त्रियाम्‌ , ग्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश् ॥ अथ्थः-दिकिपूवेपदात ग्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीपू 
प्रत्ययों भवति ॥ स्वाइ्गाब्योपसजनादित्यबमादिविधिग्रतिषेधविषय: सर्वों 
प्यपेक्ष्यते तेन स्वाज्ञाचोपण (४१४४) इत्यादिना यत्र बिपये डीपू 
विहितस्तत्रेव छीपू विधेयः, यत्र तु बिपये छीपू ग्रतिपिद्धस्तत्र छीबपि न 
भवति॥ उद्ा-प्राह मुख यस्यां: सा प्राइमुखी, प्राठ्मुखा। 
ग्राहनासिकी, प्राइलनासिका। संयोगोपवत्वाद्‌ इह न भवति-- 
ग्राग्गुल्फा | न क्रोडादि> (४१४६) इंति निषेधेन इह च ने भवति--- 
ग्राक्क्रोडा, प्राग्जघना ।। 


भाषा्थ:-[दिकपवंप्दात्‌ ] दिशा पूर्वपद में है जिसके, ऐसे 
प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में [कीप्‌ ] डीपू प्रत्यय होता है॥ इस सूत्र में 


पादः | चतुर्थी डध्याय: ३३ 


स्वाज्ञाचोप>: (8।१९॥४७) इच्यादि सूत्रों से किये हुये विधि या ग्रतिषेध 
सबकी अपेक्षा की गई है, अतः दिशा वाचक पूर्बेपद में रहते प्राडस्मुख्ी 
प्राइ्मुखा आदि में विकल्प से छीपू हुआ हे, क्योंकि स्वाज्नगच्चोप० 
नासिकोद ० (४१॥५७, ५५) से विकल्प से छीपू कहा हे, तथा असंयोगोपध 
निषेध कहने से प्राग्गुल्फा में छीपू की प्राप्ति न होने से छीपू भी नहीं 
होता, एवं न क्रोटादिबहचः: से छीष का निषेध कहने से प्राक्क्रोडा 
आदि में डीप भी नहीं होता।॥ प्राकः दिशावाची शब्द है, उसकी 
सिद्धि प्रथम भाग प्रृ० ८९२ परिं० ३३२५९ में देखें | छीष्‌ एवं हीपू में 
स्वर का ही भेद हे ॥ 


वाह: ॥४।१॥६ १॥ 
वाह: ५।१॥ अबचु८--छन्द्र्सि, छीपूु, अनुपसजनात्‌ , खस्नियाम्‌ , 
आतिपद्कात्‌ , पत्ययः, परख। . अअथः--बाहन्तादनुपसजेनात्‌ 


प्रातिपद्कात्‌ छन्दर्सि विषये स्त्रियां छीपू प्रत्ययों मबति।। उदाप-- 
दित्यौही च से (य० १८।१३) प्रछोही (तुलना-पछ्ोही य० १८, २७ मै> 
सं० २६४ | का? १९८, ११२। ते० ५३१७१) ॥| 

भाषा्थ:--वहथ (३३२६४) से ए्वि प्रत्यय करके वाह: निर्देश 
यहाँ सूत्र में किया गया हे ॥ [वाह | बाहन्त अनुपसर्जेन प्रातिपदिक 
से स्त्रीलिड्र में वेद विषय में डीप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ॥४।१।६२॥ 

सखी २॥१॥ अशिमश्वी १॥९॥ इति अ० ॥ भाषायाम्‌ ७१॥ अनु८-- 
डीप , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः परश्च ॥ अथ--सखी अशिश्वी 
इत्येती शब्दों डीपन्ती भापायां विफये स्त्रियां निपात्येते ॥| उद्ा:-- 
सखीय॑ मे ब्राह्मणी । नास्या: शिश्ुरस्तीति अभिश्वी ॥। 

भाषाथे:-[सख्यशिश्वा] सखी तथा अशिक्वी [इति] ये शब्द 
[भाषायास्‌] भाषा विपय में स्त्रीलिड् में छीपू प्रत्ययान्त निपातन किये 
जाते हैं । उदा०--सखीय॑ मे ब्राह्यणी (यह ब्राह्मणी मेरी सहेढी हे) । 
अशिश्वी (जिसके शिशु नहीं हें, ऐसी स्त्री) ॥ 


जातेरस्त्रीविषयादयीपधात्‌ ॥४।१॥६३॥ 


जाते: ५११॥ अस्वीविषयात ५।१॥ अयोपधात्‌ ५॥१॥ प्त०- स्त्री 


विपयो यस्य स्‌ स्त्रीविषयः, बहुब्रीहिं:। न स्त्रीविषयः, अस्त्रीविषय:, 
र्‌ 


३२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ प्रथम: 


तस्मात्‌' ' ” ' 'नअञतत्युरूप:। थय उपधा यस्य स योपधः, न योपध: 
अयोपधस्तस्मात्‌ वहुब्रीहिगर्भनझृतत्पुरुप:।।  अनु>-छीपू , अनु- 
पसजनान्‌ , स्त्रियाम्‌ , ग्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय :, परश्थ । अर्थ -- 
जातिवाधि यत्‌ प्रातिपदिक न च स्त्रियामेव नियतमस्त्रीविषयमय- 
कार पधव् तस्मात्‌ स्त्रीलिड्ढे ठीपू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-कुक्कुटी, 
सूकरी, ब्राह्मणी, वृपठी, नाडायनी | 

भाषाथ:-- अस्त्रोविषयात्‌ ] जो नित्य ही स्त्री विषय में न हो तथा 
[अयोपधात्‌ | यकार उपधा वाछ्वा न हो ऐसे [जाते:] जातिवाची 
प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्ञ में छीपू प्रत्यय होता है ॥ डउदा:--कुक्कुटी 
(मुर्गी)। सूकरी (सूअरी) ! ब्राह्मणी | बृपछी (नीच रत्री)। नाडायनी 
(नड की पोत्री) ॥ 

कुक्कुट आदि शब्द नियत रूप से स्त्रीविषयक नहीं हैं, एवं 
अयकारोपध तथा जातिवाची भी हैं सो छीपू हो गया है। नाडायची में 
नड शब्द से नडादिभ्य > (9/१(९९) से फक्‌ प्रत्यय तथा फ को आयन 
करके नाडायन वना, तत्पश्वात्‌ छीपू होकर नाडायनी बन गया है || 

यहाँ से जाते: की अजुबृत्ति ४३१६७ तक जायेगी | 


पाककरणपणपृष्पफलमूलवालो त रपदाब ॥४।१।६४॥।। 


पाक '*“““पदात्‌ ४१॥ च अ० ॥ स--पाकश्व कर्णश्व पर्णम्न 
पुष्पद्च फलव्व मूल्य वाल्य्र पाक" * वाला: इत्येते शब्दा: उत्तरपद॑ 
यस्य तत्‌ पाक'” वालछत्तरपदम्‌ , तस्मात्‌ “'* बहुब्रीहि:॥ अनु--- 
जाते, छीपू , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परशथ॥ अर्थ-- 
पाकायुत्तरपदाज्ञातिवाचिन: ग्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीष्‌ प्रत्ययो 
भव॒ति ॥ उदार--ओदुनस्थ पाक इव पाको यस्या: ओदनपाकी, शा छ्ुरिव 
कर्णों यस्या: सा शब्बुकर्णी, शालपर्णी, शट्ठ इब पुष्पमस्या: शह्लयुष्पी, 
दासोफली, दर्भमूढी, गोवाली ॥ 

भाषा4--][ पाक *“* पदातू ] पाक,कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, वाल 
ये शब्द (च] भी यदि उत्तरपद में हों तो जातिबाची प्रातिपदिक से 
स्त्रीलिज्ञ में डीपू प्रत्यय होता है ॥ उदा+--ओनपाकदी (सीलझि ण्टी, 
ओषधि विशेष) शह्कुकर्गी (गधी) शालूपर्णी (शाल वृक्ष के समान पत्तों वाली, 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: २६ 


ओपधि विद्येप) शह्ठपृष्पी (एक प्रहार की ओपधि) दासीफली (ओपधि 
विशेष) दर्भमूली (एक प्रकार का क्लुप) गोवाढी (ओपधि विशेष) ॥ 


इतो महुष्यजातेः ॥४।१।६५॥ 

इतः ५११॥ मनुष्यजाते: (॥१॥ स२-मनुष्यस्थ जाति: मनुष्यजाति: 
तस्या:"*”" “* 'पष्ठीत्युरुप:॥ अबु०-_ ढीपू , अजुपसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌, 
प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथश्व। अथ:- मनुष्यजातिवाचिनो नुपसजे- 
नादू इकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां छीपू प्रत्ययो भवति।॥ उद्वा०-- 
अवन्ती, कुन्ती, दाक्ली, ज्षाक्षी ॥। 

भाषाथ्थ:-[इत:] इकारान्त जो [मनुष्य जाते: | मनुष्य जातिवाची 
अनुपसजन शब्द उनसे स्त्रीलिज्ञ में डीपू प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से 'मनुष्यजाते:' की अनुवृत्ति ७१६६ तक जायेगी।। 


ऊडेत ॥४।१॥६६॥ 

ऊछ ११ उतः 5।९॥ अनु - मजुष्यजाते:, खियाम , प्रातिपदिकात्‌ । 
अत्यय:, परव्ध ॥ अ4- उकारान्ताद मनुष्यजातिवाचिन: प्रातिपद्कात्‌ 
लियाम्‌ ऊछ प्रत्ययो भवति।। उदाः--झुरू:। ब्रह्मा विग्रो बन्धुरस्या: 
सा ब्रह्मबन्धू: । वीरो बन्धुरस्या: -वीरबन्धू: || 

भाषा4:- [उत.] उकारान्त मनुष्य जातिवाची प्रातिपदिकों से 
खीलिज्ञ में [उढ ] प्रत्यय होता है॥ उदा>--कुरू: | ब्रह्मबन्धू: 
ब्राह्मण जिसका बन्धु हो अथांतू स्वयं त्राह्मणाचार वाढी न हो ऐसी ख्री) । 
बीरबन्धू: (स्वयं बीर>क्षत्रिय आचार से रहित स्वी)॥ कुरु+ ऊछ 
अक. सकक्‍ण० (5१९७) से सर्वत्र दीघ॑ होकर कुर: आदि की 
सिद्धि जाने ॥ 

यहाँ से 'उड? की अनुबृत्ति 9१७२ तक जायेगी। 


पाहन्तात्‌ संज्ञायाय ॥४।१।६७॥ 


तहन्तात्‌ २१ संज्ञायाम्‌ ७१॥ त्त०-बाहुः अन्ते यस्य तद्‌ 
बाहन्तस्तस्मात्‌' ” बहुब्रीहिं:। अन्‌०--ऊछ , स्त्रियाम , प्रातिपदिकात , 
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१६ स्वयं ब्राह्मगाचाररहिता इत्यर्थ: । २, स्वयं क्षत्रियाचाररहिता इत्यथ । 


२६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


प्रत्यय:, परश्च ॥ अथः--वाह्नन्तात्‌ प्रातिपद्कात्‌ संज्ञायां विषये 
स्त्रियाम्‌ ऊद प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा?--भद्गबाहू:, जालवाहू: ॥ 
भाषार्थ:-- [ बाहन्ताव्‌] बाहु शब्द अन्त वाले प्रातिपदिकों से [सज्ञा- 
याम्‌] संज्ञा विषय में स्त्रीलिज्ज में ऊडः प्रत्यय होता है ॥। उदा०- भद्र- 
बाहू: (सद्गरवाहू नाम की स्त्री) । जाल्वाहू: (जाल्बाहू नाम की स्त्री) ॥ 


पड़ोबच ॥४।१।६८॥ 
पज्ों: (॥॥ च अ०।| अनुः--ऊछ, अनुपसजनात्‌ , स्त्रियाम , 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथे८--अनुपसजनात्‌ पडशुशव्दात्‌ 
स्त्रियां ऊछ प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०-पढ्ू: ॥ 
भांपार्थ. पन्ची:] पडगु शब्द से [च] भी स्त्रीलिज्ञ में ऊछ प्रत्यय 
होता है ॥ उदा८--पढगू: (ढँगड़ी स्त्री) ।। 


ऊरूत्रपदादोपम्ये ॥४।१।६९ 
ऊरुत्तरपदात्‌ ४।१॥ ओपम्ये ७१॥ स०--ऊरुः उत्तरपदं यस्य तदू- 
रूत्तरपदं तस्मात्‌' “  'बहुब्रीहि: ।| अनु--ऊछः , स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदि- 
कान , प्रत्ययः, परश्व ।। अर्थ --ऊरूत्तरपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियाम्‌ 
औपम्ये गम्यमाने ऊड़ः प्रत्ययो भव॒ति। उदा०-ऋद्लीस्तम्भ इंच 
ऊरू यस्या: सा कद्लीस्तम्भोरू:, नागनासोरू: ॥ 


भाषार्थ:--[ऊरूत्तरपदात्‌_] ऊरु शब्द उत्तरपद वाले प्रातिपदिकां से 
[ऑपम्ये ] ओपल्य गम्यसान होने पर ऊछः प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
कद्लीस्तम्मोरू: (केले के खम्भे के समान हैं मोटी मोटी जद्जाय 
जिसकी) । नागनासोरूः (हाथी के सूड के समान गोछ हैं. जड्जा जिसकी, 
वह स्त्री) ॥ 

यहाँ से 'उरूचरपदातू? की अनुवृत्ति ७१७० तक जायेगी || 


संहितशफलक्षणवामादेश ॥४।१।७०॥ 


संहितशफलक्षणवामादेः ५४१। च अ०॥ स+-संहितश्च शफश्न 
लक्षणज्र॒वामग्च॒ संहित' “* 'वामाः, संहितशफलक्षणवामा: आदो 
यस्य स संहित' ' '' ' वामादिस्तस्मात'  ”  'बहुत्रीहि:॥ अनु०--ऊरूत्तर- 


पाद: ] चतुर्थी ध्याय: ३७ 


पदात्‌ , ऊडः, स्त्रियाम्‌ , ग्रातिपदिकात , ग्रत्यथः, परश्च॥ अर्थ -- 
> (०५ हक पी [कण ९ 
संहित शफ लक्षण वाम इत्येवमादेर ऊरुत्तरपदात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां 
०६5 ०86७ 
ऊछः प्रत्ययों भवति॥ उदा:--संहितों ऊरू यस्या: सा संहितोरू: । 


शफोरू: । लक्षणोरू: । वामोरू: ॥| 


भाषार्थ --[ पंहित' * “ * वामादे.] संहित, शफ, लक्षण, वाम आदि 
वाले ऊरूत्तरपद प्रातिपदिकों से [च] स्त्रीलिज् में ऊद प्रत्यय होता है |। 
उदा ---संहितोरू: (जिसकी जब्बाये आपस में मिली हुई हैं)। शफोरूः 
(जिसकी जछ्ञाये आपस में गौ के खुर के समान प्रथक्‌ हुई हैं, ऐसी 
स्त्री) | लक्षणोरू: (चिह्नित जड्डा वाली) । वामोरू: (सुन्दर जब्बा बाढी) ॥ 
सवेत्र उदाहरणों में बहुत्रीहि समास है, अतः इन प्रकृत सूत्रों में 
'अनुपसजनात्‌! अधिकार आते हुये भी नहीं बेठता || 


कटु कमण्डल्वोकछ दसि ॥४।१।७१॥ 

कब्रुकमण्डल्वो: (९॥ छन्द्सि ७१॥ सत-कहुश्च॒ कमण्डलुश् 
कद्रकमण्डलू तयो:'' ”' 'इतरेतर हन्द: ॥ अनु---ऊछ , अनुपसजनात्‌ , 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्ध ॥ अथ:--कद्र कमण्डलु 
इत्येताभ्यां छुन्दर्सि विषये स्त्रियाम ऊडः ग्रत्ययों भवति। उदा०-- 
कद्श्व वे सुपर्णी च (ते० सं: ३१३१) मा सम कमण्डलू शूद्राय 
द्यात्‌ ॥। 

भाषाथ:---[कद्रुकम एडल्वो _] कद्रु और कमण्डलु रब्दों से [छन्दर्सि] 
वेद विषय में स्त्रीलिड़ में ऊडः ग्रत्यय होता है | 

यहाँ से 'कद्रकमएडह्वो.! की अनुवृत्ति ४१७२ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायाम् ॥४।१।७२॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१॥ अचनु०--ऋऋद्वुकमण्डल्वोः, ऊडढ, अनुपसजनात्‌ , 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्थ | अथ-- कदर, कमण्डलु 
इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां संज्ञायां विपये स्त्रियाप्‌ ऊदछ्ः प्रत्ययों भवति ॥ 
उदा२--फद्: , कमण्डलू: ॥| 
भाषाथ:---] संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय हो तो (लोक में भी) क्र 
कमण्डलु शब्दों से स्त्रीलिज् में ऊडः प्रत्यय होता है ।। छन्‍न्द्स' पद 


३८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


की यहाँ अनुवृत्ति नहीं आती, सो यह सूत्र भापा विषयक ही है॥ 
उदा>--कऋद्ू: (इस नाम वाली विनता की पुत्री)। कमण्डलू: । यहाँ 
कमण्डलु के समान इस अर्थ में संज्ञा में उत्पन्न कः ग्रत्यय का 
'लुम्मनुष्के! (३३९८ से छोप होकर कमण्डलु संज्ञा वाचक होता है, उससे 
स्‍त्री अथ में ऊक कहा है) || 


शाह्षरवाद्ययों डीन ॥४।१।७३॥ 


शाज्ञखायञ: ५१ डीन १३१॥ स“--शाह्लैरव आदियेंपां ते शाड्जे- 
रादय:, शाज्ञखवाद्यश्व अच््‌ च, शाह रवायण , तस्मात्‌. .. बहुब्रीहिंगर्भ 
समाहारों हन्द्रः।॥ अबु:--अलुपसजनात्‌ , स्त्रियाम्‌, प्रातिपद्कात , 
अत्ययः, परख। जात: इत्यपि मण्डूकप्लुतगत्या जातेर०(७१६३) 
इत्यतो5छुवतेते । अ4:--जातिवा।चश्योउनुपसर्जने भ्यः शाह रवादिभ्यो- 
5ञन्लेब्यश्व आतिपदिकेश्य: स्त्रियां छीन प्रत्ययो भवति॥ उदा८-- 
शाह रवी कापंटवी | अचन्तेमभ्य:--चेदी, और्वी ॥ 

भाषाथ --[ शाज्ञ रकाधजः] अनुपसर्जन जातिवाची शाज्भरवादि 
तथा अअन्त आतिपदिकों से स्त्रीलिज् में [कीच] कीन ग्रत्यय होता है ॥| 
उदा>--शाह्लरवी (शद्जरव की पुत्री, कण्व की शिध्या) | कापटबी (कपटु 
नाम वाले की पुत्री)। बेदी (विद गोत्र वाली स्त्री) । ओर्बी (उ्ब गोत्र बाली 
स्त्री)। शाज्ञरवी आदि में डीन होने से ब्नित्यादिनित्मम (६९१९१ ) 
से आदयुदात्त हुआ है ॥ बिद, उर्ब शब्दों से अनृष्यानन्तये” 
(०११०४) से अचू प्रत्यय हुआ है, सो वृद्धि आदि होकर बैद और 
शब्द बने हैं। पुनः प्रकृत सूत्र से डीन हुआ है ॥ 

यडयाप्‌ ॥४।१।७४।। 

यड: २(१॥ चापू ११॥ अचु*--ल्ियाम्‌ , आतिपदिकात , प्रत्यय:, 
परश्व ॥ अथः--यडन्तात्‌ प्रातिपद्कात्‌ स्त्रियां चापू प्रत्ययो भव॒ति॥ 
यढः इत्यनेन व्यकष्यडगे सामान्येन ग्रल्ेते || उदा०--आस्बछ् या। 
सौबीयों | प्यक---करीषगन्ध्या, वाराह्या, बालाक्या || 

भाषार्थ: - [यड:] यहन्‍त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिद्ग में [चाप्‌ ] चापू 
प्रत्यय होता हे || यद से यहाँ व्यडः ष्यडः का सामान्य रूप से प्रहण है | 

यहाँ से 'क्ापृ? की अनुवृत्ति ७१७४५ तक जायेगी। 


पाद: ] चतुर्थों डध्याय: ३६ 


आवध्याच्च ॥७४।२१।७५।| 
आवद्यात्‌ ४१॥ च अ० ॥ अनु०-चापू , अनुपसर्जनात्‌ , 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ , पग्रत्ययः, परख्थ।॥ अश्थे:- अनुपसजेनादू 
आवसश्य प्रातिपदिकात्‌ स्त्रियां चापू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--अवास्या।। 


भाषा4:---अनुपसजेन [आवत्वात्‌] आवस्य शब्द से [च] भी 
स्त्रीलिज्ञ में चापू अत्यय होता है ॥ अबट शब्द गर्गादि गण में पढ़ा है, 
सो उससे यच्यू करने के पश्चात्‌ स्त्रीलिज् में यजश्र (४११६) से छीपू 
श्राप्त था चापू विधान कर दिया है॥ उदा०--आवस्या (अबट की 
पोत्री) ॥ 


तड़िता; ॥४।१।७६॥ 


तद्धिता: ११॥ अर्थ:--अधिकारोडयम्‌। इतोउ्गे आपन्माध्याय- 
पारेसमाप्त : (५०१६०) वक्ष्यमाणा: प्रत्ययास्तद्धितसंज्ञका भवन्ति ।! 
अग्रे उदाहरिष्याम: || 

भाषा4:--यह अधिकार सूत्र है। यहाँ से आगे पद्ममाध्याय की 
समाप्ति प्यन्त जो भी प्रत्यय कहेंगे उन सबकी [तद्धगिता:] तद्धित संज्ञा 
होती है | तद्धित संज्ञा होने से कत्तद्धित- (१२४६ ) से प्रातिपदिक 
संज्ञा हो जाती है ॥| यहाँ से आगे तड्विताः ्रत्यय का विशेषण 
बनता जायेगा, अतः सर्वत्र ऐसा अर्थ होगा “अमुक प्रत्यय होता है, 
ओर बह तद्धित संज्ञक होता हे”” सो इसी प्रकार आगे के सूत्रों के अर्थ 
स्वयं समझ लेने चाहिएँ।। 


यूनस्तिः ।४।१।७७॥| 
यूनः ३१ तिः ११॥ अनु०--तद्धिता:, अनुपसर्जनात्‌ / स्त्रियाम्‌ , 
प्रातिपदिकातू , प्रत्ययः, परश्ध ॥ अर्थ--युवन्‌ प्रातिपदिकात स्त्रियां 
ति: प्रत्ययो भवति, स च तद्धितसंज्ञको भब॒ति | उदा० -“-थुवर्ति: ॥ 


भाषा4---[यून:] युवन्‌ प्रातिपदिक से [ति:] ति प्रत्यय खीलिड़ 
में होता हे, और वह तद्धित संज्ञक होता है। युवन ति' यहाँ 
स्वादिष्त- (१७१७) से पदर्सज्ञा तथा नलोपः० (-२७) से नकार 
लोप होकर “युवति' बना। 'ति' की तद्धित संज्ञा होने से प्रातिपदिक 


४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


(१२०६) संज्ञा होकर स्वायुत्पत्ति हो जाती है, यही तद्धित संज्ञा का 
फल है॥ उदाउ--युवतिः (युवा स्त्री) ॥ 


अणिज्नो रनाषयोगुरुपोत्तमयोः प्यड गोत्रे ॥४|१।७८॥ 

अणिजओः ॥२।॥ अनापयो: ६९ गुरूपोत्तमयो: ६२॥ ष्यडः ११॥ 
गोत्रे ७१॥ स---अण्‌ च इज च अणिमौ, तयो:'' “* 'इतरेतरद्न्द्रः | 
न आपषों अनाषों तयो: नम्ृतत्पुरुप:। गुरु: उपोत्तमं ययोः तो गुरूपोत्तमो 
तयो:' ““““बहुब्नीहि:॥ अबचु०--तद्धिता:, स्त्रियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌॥ 
ज्यादीनामन्त्यमुत्तमं, तस्य समीपम्‌ उपोकत्तमम्‌ ।। अ्थः--गोत्रे यावणिओों 
विहितावनाषों तदन्तयोगुरूपात्तमयो: ग्रातिपदिकयो: स्त्रियां ष्यडः आदेशो 
भवति || उदा---करारीषगन्ध्या, कोमुद्गन्ध्या | इमू--वाराह्मा, बाछाक्या ।। 

भाषा: योत्रे | गोत्र में बिहित जो [ अनाषयों: ] ऋष्यपत्य से भिन्न 
(अणियो:] अणू ओर इच् प्रत्यय अन्त वाले [गुरूपोत्तमयो:] 
उपोत्तम गुरु बाढे प्रातिपदिकों को खस्लीछिज्ञ में [ प्यद ] घ्यडः 
आदेश होता है. ।। उत्तम तीन और तीन से अधिक वर्णों बाले शब्द के 
अन्तिम बण को कहते हैं, उस अन्त्य वर्ण अर्थात्‌ उत्तम के समीप जो 
वर्ण वह उपोत्तम कहाता है, सो असिप्राय यह हुआ कि जिस 
प्रातिपदिक में कम से कम तीन व्णे होंगे वहीं पर इस सूत्र की प्रवृत्ति 
होगी, दो या एक वर्ण बाले प्रातिपद्क में नहीं ।। जिसका उपोक्तम गुरु 
होगा उससे यहाँ प्रत्यय होगा !। कारीपगन्ध कौमुद्गन्ध में पाँच पाँच 
बण हैं। इनमें 'घ' अन्त्यव्ण है। उससे पू्बे ग' का अकार संयोग परे 
होने से गुरु संज्ञक है अतः यहाँ ध्यडः हो गया है, पूरी सिद्धि तो परि० 
४१७४ में ही देखे।। वाराहि वाल्यकि में रा तथा छा' उपोत्तम हैं, 
एवं दीधश्व (१४४१२) से इनकी गुरु संज्ञा भी है | 

यहाँ से व्यकः की अनुवृत्ति 805१ तक, योत्रे! की 8/१॥ ८० तक 
तथा अखिजो: की ४४१७९ तक जायेगी ॥ 

गोत्रावयवात्‌ ।।8।१।७९॥ 

गोत्रावयवात्‌ ॥!॥  सत-गोत्रद्वच॒ तदवयबश्थ॒ गोत्रावयब: , 

तस्मात्‌”” कर्मेधारयस्तत्पुरुष:।। अबु०--अणिजो:, ष्यडः, गोत्रे, 


७७७॥॥७एएएशशणणणणाणाण भा नन म>अ ककमशीदननिलिक 
(3 नस पान नान--मीर कान लपनातक 


१. निपातनात्‌ विशेषशास्य परनिपातः । 


पांद: | चतुर्थी उध्याय: ४१९ 


तद्धिताः, स्त्रियामू, प्रातिपदिकात्‌॥ अगुरूपोत्तमार्थोड्यमारम्मः | 
अर्थ:--गोत्राभिमता गोत्ररूपेण स्वीकृता: >प्रख्याता ये शब्दास्ततो 
विहितयोरणिजो: स्त्रियां ष्यडादेशो भव॒ति॥ उदा८-पौणिक्या 
भोणिक्या ।। 

भाषा्थ:--[सोत्रावयवात्‌ ] गोज्रावयब 5 अर्थात्‌ गोत्र रूप से छोक 
में स्वीकृत कुछ संज्ञा रूप से प्रख्यात जो प्रातिपदिक उनसे विहित जो 
अनाष अण्‌ और इच्म्‌ प्रत्यय उनको ष्यडः आदेश होता है। पूछ सूत्र 
गुरूपोत्तम से ष्यह्मदेश करता था, यहाँ अगुरूपोत्तम से भी ष्यहः 
विधान करने के लिये यह सूत्र बनाया है॥ गोत्रावयव से यहाँ तात्पय 
गोन्र रूप से स्वीकृत शब्दों से हे, अथोत तअपत्य पौत्रग्रमति- (४९१६२) 
से जो गोत्र संज्ञा होती है, ऐसे पोन्रप्रश्नति के अपत्य में वत्तेमान न होने 
पर भी जिन्हें व्यवहार में गोत्र ही मान लिया गया हे, जेसे कि -- 
श्रतिशील सम्पन्न श्रेष्ठस, यशस्वी कुछ के आदिधुरुषों को गोत्र रूप से 
ही व्यवहार किया जाता है, यथा भरत इत्यादि, उन्हीं का गोन्रावयब 
कहने से यहाँ ग्रहण है |। 

पुणिकस्यापत्यं स्त्री, ऐसा बिग्रह करके अत इज्‌ (४४१९५) से इब्यू 
प्र्यय आकर पोणिकि बना है, तथा भुणिक शब्द से अवृद्धाभ्यो नदी० 
(9९११३) से अण्‌ प्रत्यय होकर भीणिक बना है, अब यह इचन्त 
एवं अगन्त शब्द हँ सो प्रकृत सूत्र से स्त्री अर्थ में इञ्‌ एवं अगू के 
स्थान में. ष्यहः तथा पूर्वजत्‌ चाप होकर पौणिक्या, भौणिक्या 
बना है ॥ 


क्रोड्यादिभ्यश्व ॥४|१८०॥ 


्रोब्यादिभ्यः ५श॥ च॑ अआअ०॥ प्त--क्रीडि आदिरयेषां ते 
क्रोड्यादयस्तेभ्य:'** “'बहुब्रीहि: ॥ अबु०--तद्धिताः, गोत्रे, प्यक्, 
स्त्रियाम्‌ , प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:--गोत्रे वत्तमानेभ्यः 
अप [के 


क्रोव्यादिभ्य: प्रातिपद्केभ्य: स्त्रियां ष्यडः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
क्रीड्या, लाड्या ।। 


भाषा4:--मोत्र में वत्तेमान [कौड्यादिभ्य:] क्रौद्यादि प्रातिपदिकों 
से [च] भी स्त्रीछिज्ञ में ष्यड प्रत्यय होता है॥ ऋषद्यादि गण में पढ़े 


9२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [प्रथ 


हुये कुछ शब्द इचन्त एवं अणन्त होते हुये भी शुरूपोत्तम नहीं य 
क्रोंडि चोपयत आदि, तथा कुछ गुरुपोत्तम होते हुये भी इच्मन्त 
अणन्त नहीं हैँ सो यह सूत्र अगुरूपोत्तमार्थ तथा अनणिञर्थ दोनों 
लिये आरम्भ किया है ॥ उदा:--क्रोड्या (कड की पुत्री) । छाड्या ( 
की पुत्री) ॥ ष्यदः परे रहते, क्रोडि छाडि के इकार का छोप यस्येति 
(६॥४।१४८) से हो जाता है ॥ 


देवयज्ञिशोविवृक्षिसात्यमु ज्िकाण्ठेविद्विस्यो उन्य- 
तरत्यात् ।।४।९१।८ १॥ 

देव “"' 'विड्धिभ्यः ५शी अन्यतरस्याप्‌ »!०) स>-देव० इत्यं 
तरेतरहन्द्र: ॥ अनु“--तद्धिता:, ब्यह , अनुपसजेनात्‌ , स्त्रियाम 
प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथ्वथ। अर्थ --अनुपसजेनेम्य: दैवर्या 
शीचिवृक्षि सात्यमुग्रि काण्ठेविद्धि इत्येतेश्यः प्रातिपदिकेम्य: स्त्रिर 
विकल्पेन ष्यक्क प्रत्ययो भवति | उ८-+--दैवयज्ज्या दैवयज्ञी। शौरसि 
वृक्ष्य शोचिदृश्ी । सात्यमुग्रया, सात्यमञग्री । काण्ठेविद्धया काण्ठेविद्धी 

भाषाथ--दिवय' * “  'ड्रिभ्य:] देवयज्ञि आदि झाब्दों से स्त्रीलिः 
में ष्यडः प्रत्यय[ अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से होता है 


देवयज्ञि आदि शब्द इग्मन्त (४४९९५) हैं सो गोत्र विवक्षा होने प 
अणिवोरनाषंयो ० (9९७८) से ही ष्यआदेश प्राप्त था, विकल्प रे 
करने के लिये यह सूत्र ढे। अनन्तरापत्य विवश्षा में जब इज ग्रत्यर 
होगा तो यह अग्राप्त विभाषा होगी सो यह विशभाषा ग्राप्ताप्राप्त है। 
जिस पक्ष में इञ््‌ के स्थान में षब्यक आदेश नहीं हुआ, उस पक्ष में 
इतो मनुष्यजाते: (9४!९६५) से ब्गीप्‌ हो गया है, सो दैवयज्ञी आदि 
बन गया | उदा० - देवयक््या (देवयज्ञ की पुत्री या पौतच्री), देवयज्ञी। 
शौचिवृक्ष्या (शुचित्रृक्ष की पुत्री या पौच्री), शोचिवृक्षी । सात्यमुग्नया 
(सत्यमुप्र की पुत्री), सात्यमुग्री । काण्ठेविद्धया (कण्ठेविद्ध की पुत्री), 
काण्ठे विद्धी ।। ५ 

समथानां प्रथमाद्ा |४|१।८२॥ 

समथोनाम्‌ ह्ष३॥ प्रथमात्‌ ७ै१॥। वा आ० | समर्थानामित्यत्र 

निद्धोरेण (९३४१) षष्ठी ॥| अक--अधिकारोड्यम्‌ , आ्दिशों 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: ४३ 


विभक्तिरेति (४३॥१) यावत्‌ । इतोउग्रे वहल््यमाणा: तद्धिता: समथोनां 
मध्ये यः प्रथमः (सूत्रे प्रथमोच्चारितः) प्रकृतिस्तस्मात्‌ विकल्पेत सवन्ति।। 
यथा--उपगो: अपत्यं, औपगवः, अच्रोपगुरपि समर्थग्रकृतिः, अपत्यमपि, 
पर प्रथमप्रकृतिस्तु उपगुरेव, अतः सेव भत्ययसुत्पादयति न त्वपत्यम्‌ 
समर्थानां अहणेन इह न भवति--कम्बल्मुपगो:, अपत्यं देवदत्तस्थ | 
अन्रोपगोः प्रकृतेः सामथ्य कम्बर्ं प्रति बत्तेते, नापत्यं प्रति, अतः 
सामथ्यांभावात्‌ उपगोः प्रातिपदिकाद अपत्ये प्रत्ययो नोत्पग्यते | 
भाषाथ.--यह परिभाषा रूप से अधिकार सूत्र हे॥। यहाँ से 
लेकर प्राग्दिशे विभक्तिः तक कहे जाने वाले प्रत्यय [समर्थानाम्‌] 
समर्थो में जो [ग्रथमात्‌| अयम भ्रकृति उससे [वा] विकल्प 
करके होते हैँ ॥ समये शब्द का अ4 घमर्थ: पदविधिः (२९१) के 
समान ही सम्बद्धाय: समर्थ:-> जिसका आपस में सम्बद्ध अर्थ हो, 
संश्किष्टाथं: समर्थ: आदि जाने || समयॉनाम्‌ यहाँ निर्द्धारण में पष्ठी है॥ 
उपगो: अपत्यम , ओपगवः यहाँ उपगो: तथा अपत्यं परस्पर सम्बद्ध 
अथ वाले हैं, अब प्रत्यय उत्पन्न करने में दोजों ही समर्थ हैं, सो उपगो: 
से प्रत्यय हो अथवा अपत्यम्‌ से ? यह ग्रश्न हुआ, तो इस सूत्र ने कहा 
कि समर्था में जो प्रथम प्रकृति उससे प्रत्यय हो. अतः प्रथम प्रकृति 
“उपगो:' थी सो उसी से तस्यापत्यम्‌ (४।:॥९२) से अणू प्रत्यय होकर 
औपगवः बन गया ॥ यहाँ प्रथम पद से छझूत्र में जा प्रथमोच्चारित 
प्रकृति वह लेनी हे, जसा कि तस्यथा+त्यम्‌ (४१॥९२) में तस्य पप्ख्यन्त 
प्रथमोच्चारित है, अपत्यध्‌ नहीं अतः पष्छ्यन्त जो भी प्रकृति होगी 
उससे प्रत्यय होगा। हम चाहें अपत्यम्‌ उपगो:' यहाँ अपत्य प्रथम 
उच्चारित कर दे तो भी उससे प्रत्यय नहीं हो। सकता, क्योंकि सूत्र में 
निर्दिष्ट ही प्रथम लेना हे ॥ वा # विकल्प से इसलिये कहा कि पक्ष में 
उपगोरपत्य ऐसा विग्रह वाक्य भी बना रहे। यहाँ 'सम५' इसलिए 
कहा है कि कम्बलम्‌ उपगोः, अपत्यं देवदत्तस्य' (कम्बछ उपणशु का तथा 
अपत्य देवदत्त का) यहाँ उपगु तथा अपत्य पररुपर सम्बद्धा्थ अर्थात्‌ 
समर्थ नहीं हैं, अतः उपगु से प्रत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि उपगशु का 
सामथ्य कम्बल के साथ तथा अपत्य का देवदत्त के साथ डे। यद्यपि 
यहाँ प्रत्युदाहरण देना द्वितीयाबृत्ति का विषय है तो भी बिना अत्यु- 


४४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


दाहरण बताये सूत्र का तात्पयाथ समझ में नहीं आ सकता, अतः बता 
दिया गया है ॥ यह सूत्र परिभाषा रूपेण अधिकार सूत्र है, आर्दिशों 
विभक्तिः तक सबंत्र बेठेगा, तो भी हम इसका अधिकार औत्सर्गिक सूत्रों 
सें ही दिखायगे ऐसा पाठक सबेत्र समझे | 

यहाँ से आगे समथोनां अथमाद्वा तथा प्रातिपद्कात्‌ दोनों का अधि- 
कार चलता है, अतः प्रश्न यह होता है. कि समर्थ तो सुबन्त ही हो सकता 
हे, और सुबन्त आ्रतिपदिक है नहीं, तव किस प्रकार आगे सूत्रार्थ करने 
में समर्थ एवं प्रातिपदिक दोनों का सम्बन्ध रूगे ? इसका उत्तर यह है, 
कि आगे आगे “पटष्ठी समर्थ ग्रातिपदिक से प्रत्यय हो” ऐसा कहने का 
अमिप्राय यह होगा कि ऐसा प्रातिपद्क जिसमें पष्ठी विभक्ति आई हो, 
उस (पषष्ख्यन्त) से प्त्यय हो' । इस प्रकार समथ एवं प्रातिपदिक दोनों 
का ही अधिकार इस प्रकरण में आवश्यक है। केवल प्रातिपदिक से 
प्रत्यय न हों समर्थ (सुबन्त) से हों, इसलिये समर्थ का अधिकार आब- 
श्यक हे, एवं सूत्रों में जो पद्नम्यन्त पद हैं, वे ग्रातिपदिक के विशेषण 
बने, समथे के नहीं, इसलिए ग्रातिपदिक का अधिकार आवश्यक है। 
यथा--अत इज्‌_ में अतः पद पद्चम्यन्त हे, सो बह प्रातिपद्िक का 
विशेषण बनेगा। इस प्रकार अदन्तत्व' ग्रातिपदिक में देखना होगा, 
समर्थ सुबन्त में नहीं । सुबन्त से तो केब७ ग्रत्ययोत्पक्ति होगी । अन्यथा 
ज्ञस्यापत्यं' यहाँ ज्ञस्य समर्थ एवं अदन्त हे, सो इससे ही प्रत्यय हो 
सकता हे, ज्ञानाम्‌ अपत्यं यहाँ अदन्त का विधात हो जाने से श्रत्यय 
नहीं हो सकता था, किन्तु जब अतः प्रातिपदिक का विशेषण बनेगा 
तो ग्रातिपदिक ज्ञ तो अदन्त है ही समर्थ सुबन्त अदन्त हो यान हो 
तो भी प्रत्यय होगा। इसी प्रकार यह बात अन्यत्र भी समझ लेनी 
चाहिये ॥ 


प्राग्दीव्यतो5ण ॥४।१।८३॥ 


प्राकू ११॥ दीव्यतः ५४॥श॥ अण्‌ १३१॥ अचु०--अत्यय:, परस्व | 
अथः--दीउ्यतः इत्यनेन तेन दीव्यति खनति (४४७४२) इति परिगह्यते ।॥ 
तेन दीव्यति खनति> इस्येतस्मात्‌ ग्राकू अण प्रत्ययो भवतीत्यधिकारों 
वेद्तिव्य: ।। वक्ष्यति तस्याप्रत्यम्‌ (४१९२) तत्र अण  प्रत्ययो भब॒ति | 
उदा+--औपगव:ः कापटव: | 


पाद: | चतुर्थोडध्याय: ४५ 


भाषाथ: - [दीव्यत'] तेन दीव्यति खबति० से [ग्राक्‌] पहले- 
पहले [अण ] अण्‌ प्रत्यय का अधिकार जायेगा, अथोत्‌ वहाँ तक के 
सब सूत्रों में अण प्रत्यय हुआ करेगा ।। इसमें यह बात ध्यात में रखनी 
है, कि अग्‌ अत्यय का अधिकार यद्यपि ४७४२ तक फे सब सूत्रों में 
जायेगा, तो भी अण्‌ प्रत्यय की उत्पत्ति उत्सर्ग सूत्रों में ही होगी, अप- 
बाद सूत्रों में नहीं, सो अपबाद सूत्रों से तो जहाँ जो २ अत्यय अपवाद 
रूप में कहे हैं वही होंगे | यथा--तस्यापत्यम्‌ , तेन रक्त रायात्‌ (४२॥१) 
आदि औरत्सर्गिक सूत्र हैं, सो इनमें अणू प्रत्यय ही होगा, पर अत इथू 
(४१६५) लाज्ञारोचनाहक (४।२४२) आदि इनके अपवाद हें, इनसे 
अण्‌ के बाधक इब्म्‌ ठक आदि प्रत्यय ही होंगे ॥। 


विशेष:--यहां से आगूदीव्यतः और अणू इन तीन पदों की अनुबृत्ति 
चलती है । आगे संख्या -४, ८५ के सूत्रों में अण' का संबन्ध नहीं होता 
क्योंकि उनमें प्राग्दीव्यति पर्यन्त आर्थों में श्क्ृति विशेषों से 'ण्यः और 
अजू सामान्य (औत्सर्गिक) प्रत्ययों का विधान किया है। संख्या 
८७ के सूत्र में दीव्यत: का भी संबन्ध नहीं होता, क्योंकि उसमें 
भवनात्‌ अवधि का विधान किया हे। इसी प्रकार संख्या ८८, 5९, 
3० 5९ सूत्रा में केवछ आग्दोव्यतः का सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार 
अगल सूत्रा म अनुबृत्ति का निर्देश करेगे, और उत्सर्ग सूत्रों के अर्थों में 
यथाविहिंत' शब्दों का प्रयोग करेंगे। उससे उस उस अगर विशेष में 
सामान्यरूप से अण्‌ शत्यय, ओर द्ति आदि ग्रकृृतियों से सम्भावना 
होने पर ण्य आदि ग्रत्ययों का विधान जानना चाहिए यथा देखो 
तस्यापत्यम्‌ू (४।१९॥९२) की व्याख्या । 


अश्वपत्यादिभ्यश्व ॥४।१।८४७॥ 


अश्वपत्यादिभ्य:ः ५॥३॥॥ च अ०॥ ध०--अश्वपतिरादियपां ते 
अश्वपत्याद्यस्तेम्य: ““बहुब्रीछि: ।| अनु०--प्राग्दीग्यतोडण , तद्धिता:, 
ड्यापृप्नातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परथ्थ।  अर्थ--अश्वपत्यादिष्य; 
समर्थभ्य: प्रातिपदिकेश्य: प्राग्दीव्यतीयेष्वण्‌ प्रत्ययो भवति॥ दित्यदित्या- 
दित्यपत्ुत्तपदारणण्य: (20१८५) इत्यनेन ण्यप्रत्यये प्राप्तेडणू विधीयते || 
उदा० आख्थपतम शातपतम ॥ 


४६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [अथम: 


भाषाथं:-- अश्वपत्यादिभ्य.] अश्वपति आदि समझ प्रातिपदिकों से 
[च| भी प्राग्दीव्यतीय अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता है ॥। अश्वपति आदि 
शब्दों में पत्युत्तरपद होने से दिलदित्या० (४३१८५) से ण्य की प्राप्ति 
थी यहाँ अण्‌ विधान कर दिया है । ग्रक्ठत सूत्र में अश्वपति आदि शब्दों 
से अणू प्रत्यय कहा है, परन्तु किस अर्थ में यह नहीं बताया अत: यह 
अण प्रत्यय श्राग्दीव्यतः तक कहे हुए सारे अर्थों में होगा, इस प्रकार 
आश्रपतम्‌ अश्वपति का अपत्य' (सन्तान) अश्वपतियों का समूह' 
आदि उन सभी अर्थों को कहेगा, जिनका सम्बन्ध अश्वपति शब्द से 
हो सकता है| आग्दीव्यतः तक जितने अर्थों में श्रत्यय कहे हैं, उन 
में मुख्य २ अथ निर्देशक सूत्रों को हम यहाँ पाठकों को सुविधा के छिये 
गिना देते हँ--3स्वापत्यम्‌ (॥४१।९२) तेन रक्त रागात्‌ (४२११) संस्कृत 
पक्ञा (8२१३) सास्व देवता (छश२३) तस्वथ समहः (४२३६) 
तदधाते तद्देर (२५८) तदस्मिषरस्तीति देशे तब्माम्बि (४२६६) 
तेब निवृत्तम्‌ (४२३६७) तस्य निवास: (४२३८) अद्रमवश्ध (४२६९) 
वत्र जात: (४१२५) तत्र मवः (४३॥५३) तस्थ व्याख्याव इृति च० 
(४३३६६) तेन ओक्तम्‌ (४३१०१) तस्वेदस्‌ (9३।१२०) तस्य विकार: 
(४।३।१३२) ॥ 

दित्यदित्यादित्यपत्युच रपदाण्ण्यः ॥४।१।८५॥ 

दित्य' '” ' 'पदात्‌ ४१॥ ण्यः ११॥ स०--पतिरुत्तरप्॑ यस्य तत्‌ 
पत्युत्तरपद, दितिश्व अद्तिश्व आदित्यश्व पत्युत्तरपदत्, दित्य' पद, 
तस्मात्‌'' ” ' 'वहुब्नीहिगर्भसमाहारो इन्द्र: ॥ . अनु+--प्राग्दीव्यतः, 
तद्धिता:, ब्याप्‌ प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ:-दिति अदिति 
आदित्य इत्येतेम्य: समर्थ॑भ्य: प्रातिपदिकेश्य:, पत्युत्तरपदाच्च प्रातिपदि- 
कातू प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थपु ण्य: प्रस्ययों भवति। उदा० --दैत्य:, 
आदित्य:, आदित्यम | पत्युत्तरपात्‌--प्राजापत्यम्‌ सैनापत्यम || 

भाषाथ:-- [दित्य* “ दात्‌ ] दिति, अदिति, आदित्य तथा पति 
उत्तरपद वाले समर्थ आ्रातिपदिकों से प्राग्दीव्यतीय > तेन दीव्याति (४४४२) 
तक कहे हुए सारे अर्था में [रय:] ण्य प्रत्यय होता है।॥ उदा०-- 
देत्य: (दिति का अपत्य, आदि) आदित्य: (अदिति का अपत्य, आदि) 
आदित्यम (आदित्य का अपत्य आदि) प्राजापत्यम्‌ (प्रजापति का अपत्य 


पाद: | चतुर्थोडध्याय: 9७ 


आदि) सेनापत्यम्‌ (सेनापति का अपत्य आदि) ॥ उदाहरण में यस्येति 
लोप तथा तद्वितेघचा5 (०)२३१९७) रे वृद्धि सर्वत्र हो ही जायेगी 
आदित्य शब्द से ज्य प्रत्यय करने पर एक यकार का वोप हलो यमां 
यमि लोपः (७४३६३) से विकल्प से हो जायेगा | पक्ष में आदित्य्य' दो 
यकार भी रहेंगे ॥ 


उत्सादिभ्यो5ज्‌ ॥४।१।८६॥ 


उत्सादिभ्य: ५३३॥ अज १॥९॥ प्ृ०-उत्स आदियेपां से उत्साद- 
यस्तेभ्य:' ' “ ' 'बहुब्रीहिः ॥ अचु८--प्राग्दीव्यतः, तद्धिता:, व्म्यापू- 
प्रातिपदिकान , प्रत्ययः, परश्च )। अथ्थः--उत्सादिभ्य: समथभ्यः ग्राति- 
पदिकेश्य: प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थष्चणू प्रत्ययों मवति॥ उदा०-ऑऔत्स:, 
ओऔदपानः ॥ 

भाषार्थ:-उत्सादिभ्य:] उत्सादि समर्थ प्रातिपदिकों से ग्राग्दी 
व्यतीय आर्था में [अज्‌ ] अच् प्रत्यय होता है॥ उदा>- औत्सः 
(उत्स का पुत्र आदि) । आदपान: (उदपान का पुत्र आदि) ॥ 


स>एंसाम्यां नज्रनमो भवनात ॥४।१।८७॥ 
सत्रीपुंसाभ्याम्‌ ५(२॥ नः्यस्नयों (| भबनात्‌ ४ै१॥ स< 
स्त्री च पुमांश्च, स्त्रीपुसी इतरेतरद्वन्द्र। नम व स्नथ्य च नव्स्नमी 
इतरेतरद्न्द्र: !। अचु२- प्राकू , तद्धिता:, छयापग्रातिप द्कात्‌, प्रत्यय 
परश्व ॥ अथ: - भवनात्‌ 5 धान्याना भवने० (५॥२३१) इस्येतस्मात्‌ प्राक्‌ 
येउयां विहितास्तेपु स्त्री पुंसू इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासडर्यं नचस्नणों 
प्रत्यया स्वतः ।| भवनाच्छव्देन घान्यान/ भवने० इत्युपलक्ष्यते ॥| उदा८--- 

सत्रीपु भव स्त्रणम्‌ , एवं पॉसनम । स्त्रीष्यो हित स्त्रेणम पास्नम ।। 
भाषाथं:- | भवनात्‌ | धान्यानां भवनें० (५२३१) तक जिन जिन अर्थों 

में प्रत्यय कहे हैं उन सब अर्थो में [स्नीपुस। भ्याम्‌] स्त्री तथा पुंस शब्द से 

यथासडख्य करके [ नज्स्नजों ] न्यू तथा स्नथ् प्रत्यय होते हैं ॥| 


ग्दीव्यत: का अधिकार होने से दीव्यत्‌ पर्यन्त जो जो अर्थ गिना 
आये हं, उन्हीं अर्था में नम्र्‌ स्नम्प प्रत्ययों की ग्राप्ति थी भवनात्‌ कहने 
से उसके आगे कहे हुए अर्थों में भी दोनों प्रत्यय हो गये। यथा स्त्रीभ्यो 
हित स्त्रणम्‌, पॉस्नम्‌॥ 'पुंस स्नञ्र इस अबस्था में संयोयान्तस्य ० 


४८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


ध् ९०. चर 
(८२९२३) से अन्त स का छोप हुआ है, सो वृद्धि होकर पोस्नम बन 
बल ९ दे 
गया ।। इसी ग्रकार स्त्री न्यू! 5 रत्न णत्व होकर स्त्रेणम्‌ बन गया हे ॥ 


द्विगोलुगनपत्ये ॥॥४।१।८८॥ 

द्विगो: ६१॥ लुकू ११॥ अनपत्ये ७९॥ स०- न अपत्यम्‌ अन- 
पत्यम्‌ , तस्मिन्‌, नमतत्पुरुप:॥ अबु०- प्राग्दीव्यतः, ड्म्यापृप्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः ॥ अथ्थ:- प्राग्दीव्यतीयेष्यथेषु बविहितो ट्विगोये: 
सम्बन्धी निमित्तं तद्धितग्रत्ययस्तस्य लुकू भवत्यपत्यप्रत्ययं बर्जयित्वा ॥ 
उदा०-पत्नसु कपाछेषु संस्कृत: पुरोडाश: 5 पद्मकपाल:, दशकपाल:। 
द्वी वेदी अधीते > द्विवेद:, जिवेदः॥ 

भाषार्थ:-प्राग्दीव्यतीय अर्थों में विहित [अनपत्ये] अपत्य अर्थ 
से भिन्न [द्विगो:] द्विगु सम्बन्धी > द्विगु का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय 
उसका [लुक ] लुक होता ढै॥ पद्चकपाल: की सिद्धि प्रथम भाग छू० ८४० 
परि० २३१५० में द्विवेदः त्रिवेद: की सिद्धि भी इसी प्रकार हे। यहाँ 
तदधीते तद्वेद (४४२।५०) से जो अणू्‌ आया था, उसी का लुक हो गया ॥ 


गोत्रेछुगचि ॥४।१।८९॥ 

गोत्र ७)। अलुक ११॥ अचि ७३१॥ स्त०- न लुक अलुक्‌ , नमञ्- 
तत्पुरुष:॥ . अनु०- प्राग्दीव्यत:, डयापूप्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय: ॥ 
अथः - ग्राग्दीव्यतीये5जादी ग्रत्यये विवक्षिते सति गोच्न उत्पन्नस्य प्रत्य- 
यस्य लुझः न भवति | यस्कादिभ्यों योत्रे (९०॥६३) इत्यनेन गोज्प्रत्य- 
यानां लुगुक्त:, स ग्रतिषिध्यते | उदा०- गगांणां छात्रा: गार्गीया:, 
वात्सीया:, आत्रेयीया:, खारपायणीया: ।। 

भाषार्थ --यहाँ अचि में विषय सप्तमी है ॥ प्राग्दीव्यतीय [श्र] 
अजादि प्रत्यय की विवक्षा हो तो [गोत्रे] गोत्र में उत्पन्न ग्रत्यय का 
[अलुक ] ल॒ुक्‌ नहीं होता ॥॥ यस्कादिभ्यों योत्रे (९४॥६३) से जो लुक की 
ग्राप्ति थी उसका यह ग्रतिषेध है ॥ 

यहाँ से “आचि' की अनुवृत्ति ४९९१ तक जायेगी ॥ 


यूनि लक ॥४।१।९०॥ 
यूनि ७३१ लुक्‌ ११॥ अनु०- अचि, प्राग्दीव्यतः, डब्यापृप्नाति- 
पदिकात्‌ , अत्ययः ॥ अ्र4:--आग्दीव्यतीयेडजादो प्रत्यये विवक्षिते यून्यु- 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: ४६ 


ट्पज्ञस्य प्रत्यवस्य लुक भ्वति | उद,०-फाण्टाहताः, भागवित्ता , 
तेकायनीया:, कापिञ्ञणदा:, ग्लौचकायना: )| 

भाषार्थ --आग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा में [यान] युवा 
अथ में उत्पन्न प्रत्यय का [लुक ] लुझरू ह' जाता है | 


यहाँ से थूनि लुक की अजुब्ृत्ति ७४१६१ तक जायेगी || 


फकूफिओ रन्यतरथ्याम ॥४।१॥९ १॥ 
फकफियों: क्षश॥ अन्यत्तरस्थाय्‌ हा स०- फक च फिल्रू च 
फकफिजों, तयो:'“' “ इपरेतरदून्द्: । अनु>--यूनि लुकू , अचि, 
प्राग्दीव्यतः, डम्यापप्नातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः ॥| अथ्थ -- प्राउदीज्यतीये- 
5जादो ग्रत्यये विवक्षिते फक्फिओोयुवप्रत्यययोरिकल्पेन छुक भवति॥ 
पूर्वेण नित्य॑ लुकि ब्राप्ते, विकल्प्यत || उद्म>- फक्‌--गार्भीया:, गाग्याय- 
णीया:, वात्सीया:, वात्स्यायनीया: | फिल्‍्रू--यास्कीया:, यास्कायनीया: ॥॥ 


माषाथ---पआरदीव्यर्तीय अजादि अत्यय की विवक्षा में युवापत्य 
[फकाकियों:] फू और फिल्न का (अन्यतरस्पाण] विक्वप से लुच्पू 
होया है ॥ 

तस्यापत्यथ् ॥ ९? |९२॥| 

तस्य $।'॥ अपत्यम्‌ १0 %बचु>--प्रमधानां प्रथ्माद्वा, डब्याप्पाति- 
पद्कात्‌ , तद्/िताः प्रत्यय;, पर ॥। अर्थ---तस्य - पह्ठीसमर्थाव 
प्रातिपद्कादपत्यसित्येतस्मिन्ञयं यथाविहिन प्रत्यथो भवति ॥ ऊद्ा० - 
ओऔपगव: | अश्वपतेरपर्त्य आश्रपत:, देत्य:, औत्स:, स्त्रेण: पोंश्ल: ॥| 

भाषाथ, - [तर्य_] पट्ीसम4 आ्रातिपदिओों से [अपत्यम] अपत्य « 
सनन्‍्तान अथ को कहना हो। तो यथाविह्वित प्रत्यय होता है || 

यथाबिहित का अभिप्राय यह है फि जो ग्रत्यय जिस प्रकृति से कहा 
हो वह ग्रत्यय उसी प्रकृति शो हो जाये ॥ 

यह उत्सग सूत्र है आगे के सूत्र इसके अपवाद हैं पष्ठी समर्थ 
प्रातिपदिकों से अत्यय कहे हैं. अतः इस अपत्य प्रकरण में प्रातिपदिक 
के आगे डस्‌ विभक्ति छाकर सुबन्त से ग्रत्यय की उत्पत्ति करनी 
चाहिये। सुबन्त से प्रत्यय की उत्पत्ति का ढज्ग हम प्रथम्त भाग प्रृू० ६६० 

9 


५० अष्टाध्यायीप्रथमाइत्ती [ प्रथम: 


में [आर चुके दवा ४ भाप हर किक 
परिः १११ में शाढीयः की सिद्धि में दिखा चुके हैं॥ आखपतः सम 
बा ते ७५ क कि ओऑः ह मे £ अबू 
2१८० से अण्‌ , देत्यः में १८५ से ण्य, ओत्सः में ४१८६३ से अझ , 
ध् रे के 50 ( पट प नञठ प्र डिक ह्ठे 
तथा स्प्रैण: पौंस्न: में ऋमशः ४११८७ से नम स्नम््‌ प्रत्यय हुये हैं ॥ 


यहाँ से तस्यापत्यम” की अनुबृत्ति 0१९७६ तक जायेगी || 


एको गोजत्रे ॥४।१।९३॥ 


एक: शा गोत्रे जेशा। अबु०-डायापूप्रातिपदिकातू, भ्रत्ययः॥ 
अथ:-गे,त्र एक एवं प्रत्ययों मवति, सर्वेडपत्येन युज्यन्ते । अपत्य 
पत्रप्रमा योत्रम (४११६२) इत्यनेन पौच्प्रश्नत्यपत्यस्यथ गोज्संज्ञा 
क्रियत, गोत्रापत्यवाचिम्य: पदेभ्यः पुनस्तस्यापत्यं पुनस्तस्यापत्य- 
मित्येव॑ नानापत्यसम्बन्धे नानाप्रत्ययानासुत्पत्तिसस्भवेडनेन सूत्रेण नियम: 
क्रियते, गोत्रे एक एवं प्रत्ययः स्थादिति | स एबं च सवाणि पौज्रप्रस्ृत्य- 
पत्यान्यभिधास्यतीति भाव:। द्विविधश्वात्र नियमः। ग्रत्ययनियम: 
प्रकृतिनियमश्व ; तत्र अत्ययनियमपत्ने सूत्रार्थ: प्रदर्शित: । प्रकृतिनियमपक्षे 
त्वेबं मृत्रार्थं भविष्यति - गोज्रापत्य विवक्षिते प्रथमा प्रकृति: (एक एव 
जब्दः) प्रत्ययमुत्पादयति, नतु द्वितीयादतीयेत्यादि: ।। उदा०- गर्गेस्‍्य 
गोत्रापत्यं 5 गास्थ. । (गगेस्थानन्तरापत्यं गार्गि:। गार्गेरपत्य॑ गाग्ये:) 
गाग्यस्थ पुत्रोडपि गाग्ये:, तत्पुत्नोडपि गाग्येट, एबमग्रे सर्वेत्र ॥ 


भाषा4:--[ गात्रे] गोत्र में [एक | एक ही ग्रत्यय होता है ।। यह 
(नियम सूत्र है।। अपत्य॑ प्रोश्रग्रमुति० से पोचर से लेकर आगे के (चौथे 
पॉचवे आदि) सब अपत्यों की गोत्र संज्ञा कही हे सो पोच्र (तीसरे) से 
आगे चोभे पाँचवे छठे आदि अपत्यों का अभमिधान कराने के ढिये 
अल्ग-अछग प्रत्ययमाल ग्राप्त थी, बह न होकर एक ही भ्रत्यय होता है ॥ 
गर्ग का जो गोत्र अपत्य वह गाग्ये, तीसरा > पीच्र होता है। यहाँ गर्ग 
से ही यञ्म्‌ अत्यय होगा ॥ यह सूत्र अत्यय नियम तथा प्रकृति नियम 
दोनों करवा हे! प्रत्यय नियम पक्ष में सूत्राथ दिखा ही दिया है। 
प्रकृति नियम को आगे छिखते हैं--गोत्रापत्य विवक्षित होने पर प्रथम 
प्रकृति अथात्‌ परम अकहृति से ही प्रत्यय होता है, दूसरी तीसरी 
प्रत्ययान्त प्रक्ृतियों से नहीं। गे जो प्रथम > परम प्रकृति है, उससे 
ही गोत्रापत्य विवक्षित होने पर यञ्न होगा, यही यञन्त गब्द आगे के 


पाद:ः | चतुर्थोंडध्याय: ५२ 


सम्पूर्ण गोत्रापत्यों का अभिधान करायेगा। बस्तुतः प्रत्यय नियम कर 
या प्रकृति नियम करें तात्पर्य एक ही रहता है ।। यहाँ यह ध्यान रहे कि 
गगेस्यापत्यं गागिं:, गार्गेरपत्यं गारये: यहाँ इस विग्नह को देख कर यह 
नहीं समझना चाहिये कि गारगि से यञ्ू प्रत्यय हुआ हे, क्योंकि गार्गि 
तो परम प्रकृति हे नहीं, अतः परम श्क्ृृति गगे! से ही गोज्रापत्य यव्य 
होता है, गार्गेरपत्यं/ यह विग्नह अथ दिखाने के लिये किया है || इस 
सूत्र में जब प्रत्यय नियम मानते हैं तो एक: प्रत्ययः का 
विशेषण बनेगा जब प्रकृति नियम मानेंरो ज़ो।एक प्रकृति का विशेषण 
बनेगा ॥ 
गोत्राचून्यस्वियाम ॥9१९४॥ 

गोत्रात्‌ ४१ यूँनि ७ीि|: अंस्वरियाप्र ७१।| स०--न स्त्री अस्‍्त्री, 
तस्याम, नमआतत्पुरुष: ॥ *, अनु०-ड्थापूप्नातिपदिकात्‌ , ग्रत्यय: ।। 
अथथः - यून्यपत्ये विवुक्षिते गोत्रादेव ,अत्यय्ों भवत्यस्त्रियाम्‌॥ अयमपि 
नियम:, अर्थात्‌ गोज्रप्रत्ययान्तादेव युवप्रत्यय: स्यात्‌ न त्वनन्तरापत्यात्‌ , 
न परमप्रकृते: | उदय - गाग्येस्थापत्यं सुवा गाग्यायण:, दास्जेरपर्त्य 
युवा दाक्षायण: ॥ 

भाषाय--- यूनि] युवापत्य की विवेक्षों होने पर [गोत्रात्‌] गोत्र से 
ही (युवापत्य में) श्रत्यय हो अनन्तरापत्य या परम ग्रकृति से नहीं 
[अखियास्‌| स्त्री अपत्य को छोड़कर । यह भी नियम सूत्र है, अर्थात्‌ 
परम प्रकृति या अनन्तरापत्य से युवापत्य में प्रत्यय न हो, 
गोत्र से ही हो ॥ 

जाति तु वंश्ये युवा (॥१॥१६३) से गोत्रापत्य की युवा संज्ञा की है, 
उसी की प्रत्ययोत्पत्ति का यह नियम सूत्र हे ॥ 

गाग्य: तथा दाक्षि: (इच्म्‌ प्रत्ययान्त) गोत्र प्रत्ययान्त हैं, सो उनसे 
युवापत्य में यजियोश्च (४।११०१) से फक्‌ हुआ है ।॥। 


अदठ हज ॥४।१॥९५॥ 
अतः १९॥ इन ११॥ अबु०--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः डथापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परशथ्व | अ्र्थ:- अकारान्तात्‌ पग्रातिपदिकात्‌ 
पष्ठीसमर्थाद्‌ अपत्यमित्येतस्मिन्नर्थ इच्ू प्रत्ययो भवति। उद्गा०--- 
दक्षस्यापत्यं दाक्षि:, ग्ाक्षि:, दाशरथिः ॥ 


धर अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषार्थ:--षष्टी समर्थ [अत' | अकारान्त ग्रातिपदिक से अपत्य मात्र 
को कहने में [इज्‌ | इब्मू प्रत्यय होता ये सब आगे के सूत्र 
तस्थापत्यमू (४।१६२) के अपवाद हँ॥| उदा०- दाक्षि:ः (दक्ष को 
तान) । ज्ञाक्षि: (पक्ष की सन्तान) । दाशराथि: (रामचन्द्र) 


विशेष:--इस अपत्याधिकार में जिस सूत्र में सामान्य श्रत्यय का 
विधान किया हो, अथान्‌ यह न कहा हो कि अनन्तरापत्य में या गोत्रापत्य 
से, अथवा युवापत्य म॑ प्रत्यय ह।, वहाँ वह प्रत्यय सामान्य करके सभी 
अपत्यों में (गात्रापत्य, अनन्तरापत्य में) हुआ करेगा | जेसे प्रकृत सूत्र 
से इच्म सभझा अपत्यां की कहने में हता है । 


यहाँ सहज का अनुवृत्ति ७:९॥९७ तक जायेगी 


वाह्ादिस्यश्च ॥४।१॥९६॥ 


बाह्मादिभ्य: ५१ च अ० || स० - बाहु आदियपां ते बाह्मादयस्ते भय 

' 'बहुत्रीहि: | अनु:-- इज , तस्थापत्यम्‌ , तद्धिता:, डम्यापग्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चव || अथ: - बाह्वादिभ्य: ग्रातिपदिकेभ्यस्तस्या- 
पत्यमित्वतसस्मन्न३ इस ग्रत्ययो सवति ॥ उदा+--बाहबि:ः, औपबाहवि: ॥। 

भाषाथ - [वाह्मरिभ्य ] बाह्ादि प्रातिपदिकों से [च] भी तस्या- 

९ ७० कप घेर हल ७ 
पत्यम इस अथ में इन प्रत्यय होता हे ॥ बाहु शब्द से इञ परे रहते 
ओगुण. (६०१०६) से गुण तथा अवादेश होकर बाहबिः आदि की 
सिद्धि जाने । 
सुवातु रकेद च ||७४।९।॥९७।| 

सुधातु: ३१। अकछः १((॥ च अ२ ।। अनु०--इज्‌ , तस्यापत्यम्‌ 

तद्धिता,, व्थयापृप्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्च । अथः - सधावप्राति- 


पदिकान्‌ तस्यापत्यमित्यतस्मिन्न4 इम््‌ प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन 
चाकडः आदेशा भर्वात | उदा- सुधातुरपत्यं - सोधातकि: ॥ 


भाषा4:--][ सुधातु: | सुधाठू शब्द से तस्यापत्यम्‌ इस अ्थी में इ् 
प्रत्यय होता है [च] तथा सुधातू शब्द को [अकझ | अकछ आदेश भी 
होता है ॥ वाक्यभेद से सुधाठ में पद्चमी पट्टी दोनों विभक्ति मानी 
जायेंगी सो डिच (११४४०) से अन्त्य अछ ऋ! को अकछ आदेश 


पाद: | चतुर्थोडध्याय: ५३ 


होगा। सुधात्‌ अकछ इत्यू >सुधावकू इ, बद्धि होकर सौधातकिः 
(सुधादू की सनन्‍्तान) वन गया ।। 
गोत्रे छुल्लादिभ्यरच्फञ्‌ ॥४।१।९८॥ 

गोत्र ७१ कुझदिभ्य: ५॥३॥ च्फन १३श॥ स०--कुझ् आदियपां 
ते कुझादयस्तेम्य: **** बहतब्रीहि: ।| अनु०-तस्यापत्यम्‌ , तद्/िता 
ड्यापृप्रातिपदिकात , प्रत्ययः, पर्व ॥ अथेः--गोज्रापस्ये बाच्ये पट्टी 
समर्थेम्यः कुआदिभ्यः प्रातिपदिकेम्य: रफओ्‌ पग्रत्ययों भवति॥ 
उदा०-कीआयन्य:, कीआयन्यों कुआयना: ॥ 

भाषाथ न भोत्रे ] गोतरापत्य में [कजादिभ्य.] कुआदि पष्ठी समय 
प्रातिपद्कों से [च्फब्यू ] उफज प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि प्रथम भाग पु० 
८०२ परिं० १३७७ में देखे ॥ तद्राजस्य बहुपु० (२४।६२) से कुआञायना 
में व्य ब्रत्यय का लुक हो गया है ॥ 


यहाँ से 'गोत्रे' की अनुबृत्ति ७४१॥१११ तक जायेगी ॥ 


नडादिभ्य! फ़क ॥४।१॥९५०॥ 

नडादिभ्य: ४१॥ फक ३९॥॥ स०-नड आदियेंपां ते नडादय- 
स्तेम्य:"**“बहुव्रीहि: ।। अचु --गोत्रे, तरयापत्यम्‌ , तद्धिताः, डन्याप- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश् ॥ अथ:ः--गोत्रापत्ये वाच्ये पष्टीसमर्थेम्यो 
नडादिश्य: प्रातपाद- मय: फक्‌ प्रत्ययों भवति ॥॥ उदा:--नडस्य गोज्रा- 
पत्य नाडायन: चारायण: ।॥। 

भाषाथ:--[नडादिभ्य:] नडादि पष्ख्यन्त प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य 
में [कक ] फक्‌ प्रत्यय होता है ॥ क्रिति च (०२११८) से बृद्धि तथा 
फ को आयन होकर ताडायन: (नड का पौत्र) पूर्बेबत बनेगा ।। 

यहाँ से 'फक! की अनुषृत्ति ७३१॥१०३ तक जायेगी ॥ 


हरितादिस्योज्जः ॥४१|१।००॥ 


हसितादिभ्यः ४३॥ अब: ४॥१॥| स०--हरित आदियेंपां ते हरिता- 
दयः, तेम्य:' '' * बहुत्रीहि:।। अचु०--फक्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, 
ड्व्यापप्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--पषष्ठटीसमर्थभम्यो हरिता- 


५४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


दिभ्योडचन्तेभ्य: प्रातिपदिकेम्योडपत्यमित्येतस्मिन्न्थ फक्‌ प्रत्ययो भवति।॥। 
उदा+ -हारितस्यापत्यम्‌ हारितायन: केदासायनः ।। 

भाषा्थ:-- अरज:] अजन्त [हरितादिभ्य:) हरितादि प्रातिपदिकों 
से अपत्य अथ में फक्‌ प्रत्यय होता है ।। हरितादि प्रातिपद्क बिदादि 
गण के अन्तर्गत पढ़े हैं, सो अनृष्यानन्तयं० (४।११०४) से अच्यू होगा 
तत्पगश्बात्‌ अजन्तों से फू होगा ।। यद्यपि इस सूत्र में गोत्रे का अधि- 
कार है, तो भी हरितादि शब्दों से जो अग हुआ हे वह गोत्र में ही हुआ 
है (४११०४, में भी गोत्रे की अनुबृत्ति हैं) अतः यहाँ एको योत्रे 
(४।१॥९३ के नियम के कारण पुनः गोत्र में फक नहीं हो सका, इस 
प्रकार सामथ्य से यह ग्रत्यय युवापत्य में (४४१९४) ही होगा इस लिए 
यहाँ गोत्रें' की अनुबृत्ति नहीं दिखाई || उद्ा“--हारितायनः (हरित 
का प्रपत्र) | केदासायनः ।। 


यजिजोइच |॥४।१।१०१॥ 


यजिओ: ६२॥ च अ० || स०-यञ्ू च इम् च यञ्िजौ, तयो:'* 
' 'इतरेतरद्वन्द्द: ॥ अनु०--फक्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम , तद्धिता:, डयापू 
आ्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः--गोत्रे विहितों यौं यज्रि्ौं 
पत्ययों तदन्तादू अपत्ये फक्‌ प्रत्ययो भवति।॥ उदा०-गार्ग्यायण:, 
वात्स्यायनः । इम्रू--दाक्षायण:, झ्ाक्षायण: ॥। 


भाषार्थ --गोत्र में विहित जो [ यजिजों: ] यज्‌ ओर इच्मू प्रत्यय 
तदन्त से [च] भी तस्यापत्यम्‌ अर्थ में फक्‌ प्रत्यय होता है॥ 

यहाँ भी गोत्रायून्यत्रिय/म के नियम के कारण फक्‌ प्रत्यय युवा- 
पत्य में ही होगा ॥ यहाँ थोत्रे' जो ऊपर से आ रहा है, बह 'यबिजो: 
का विशेषण बनेगा ।। 


शरहच्छुनकदभांत्‌ भ्रूगुवत्साग्रायणेषु ||8|१।१०२॥ 


शरद्वच्छुनकदर्भात्‌ ५३१ श्रृशुवत्साग्रायणेषु »शे। सः--शरदत 
च शुनकत्न, दर्भश्व, शरदूत्‌' “ 'दर्भम्‌ , तस्मान्‌'' “' 'समाहारो इन्दः । 
शगुख वत्सश्व आग्रायणश्च, श्वगु “ यणास्तेषु'' “ * 'इतरेतरदहन्द्रः ॥। 
अबु०--फक्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम, तद्विता:, झू यापूत्रातिपद्कात्‌ , 


पाद: | चतुर्थोंडध्याय: ५ 


प्रत्ययः, परश्व ॥ अथः--शरद्वत्‌ , शुनक, दर्भ इत्येतेम्य: पष्टीसमर्थस्यः 
प्रातिपदिकेश्यो गोत्रापत्ये फक्‌ प्रत्ययो भव॒ति यथासछ#रू्य भ्रशु, वत्स, 
आम्रायण इत्येतेष्वपत्यविशिष्टेष्वथेपु ॥ उद्ग« --शार्द्वतायनों भर्वति 
भागवगोत्रे वाच्ये, अन्यत्र शारह्रत एवं॥ शोनकायने| भरवति वात्स्यगोत्रे 
वाच्ये, अन्यत्र शोनक एवं । दार्भायणो सब॒ति आम्रायणगोत्रे बाच्ये, 
अन्यत्र दाभिरेव | 

भाषाथे-- शरद्रच्छुनकदर्भाव | शरह॒त, शुनक, दर्भ इन प्रातिपदिकों 
से यथासहगख्य करके [भृगुवत्साथायरणेषु] श्वगु, बत्स, आम्रायण गोत्र 
वाच्य हों तो फक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


द्रोणप्व॑तजी वन्तादन्यतरस्याम ॥॥४।१।१०३॥ 


द्रोणपर्वतजीवन्तात्‌ ५।१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७॥१॥ श्षृ०--द्रोणश्व पवतम्र 
जीवन्सश्व, द्रोण' “ ' 'बन्तम्‌ , तस्मात्‌' ' ”' 'समाहारो इन्द्र: ॥ अनु२-- 
फक्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः. डथापप्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, 
पर | अ्थे:--पष्ठीसमर्थे म्यो द्रोण, पर्षेत, जीवन्त इत्येतेमभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्यो गोआरपत्ये बाच्ये विकल्पेन फक प्रत्ययो भवति ॥ इच्योडपबाद: ॥ 
उदा०-द्रौणायन: द्रोणि:, पार्वतायनः पार्वेति:, जेवन्तायन: जेबन्तिः ॥ 


पाषाथ:--षह्ठी समर्थ [द्रोण 'न्तात्‌] द्रोणादि प्रातिपदिकों से 
गोत्रापत्य में [ अन्यतरस्यास्‌] विकल्प से फक्‌ ग्रत्यय होता हे ।। यह 
सूत्र अत इज्‌ (४१९५) का अपवाद है अतः पक्ष में इच््‌ ही 
हुआ है ॥ 
अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योड्जू ॥४।११०४॥ 


अनृषि, लुप्रपद्नम्यन्तनिर्देश: !। आनन्तय ७0१॥ बिदादिभ्य: ५३१ 
अञभ्‌ ११ स०-न ऋषि: अनृपि:, तेम्य:, अनृपि, सुप्रां धुदुक्‌० 
(०१३९ इत्यनेन विभक्तेटक्‌ू ) नमृतत्युरुप: । बिद आदियेंपां ते बिदा- 
दयस्तेभ्य:' “ ” * 'बहुब्रीहि:।। अनन्तर एबं आनन्तयम्‌ , अन्न स्वाथ प्यञ || 
अनु“--तस्यापत्यम्‌ू , वद्धिताः, ड््यापूप्रातिपदिकात्‌ ,  प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अर्थ---विदादिभ्य: प्रातिपदिकेश्यों गोत्रेड्झ प्रत्ययो भवति 
अनुषिवाचिभ्यरत्वनन्तरापत्ये । अय॑ भाव:--बिदादिपु ये ऋषिवाचका: 


५ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [प्रथस्कू 


शब्दास्ते भ्यम्तु गोत्रापत्य एबाज्‌ प्रत्ययो रूवति नत्वनन्तरापत्य अनृपिम्स्ये 
3नन्तरापत्य एवं न ८ गोत्रे॥ विद्यदिष ऋषिवाचिनो5नूपिवाचिनझछ 
ट्विविधा: शब्दा: पछ्यन्ते तत् यथायोंगं द्वयोसथंयोयोजना कत्तेब्या ॥] 
उदा+--अनृषिभ्य:--४तरस्यापत्य॑ पोच्र', दोहिन्रः। ऋषिवाचिस्यरू 
गोत्रापत्ये--विदस्य गोन्रापत्यं बेद,, ओबे:, काश्यप३, भारद्वाज: | 


भाषाथ:--षष्टो समर्थ [बिदादिभ्य:] विदादि ग्रातिपदिकों से गोआअप. 
पत्य में [अज्‌ | अशञ् प्रत्यय होता है, परन्तु इनमें जो [अनृवि] अनृच्थि 
वाची हूं उनसे [आनन्तय| अनन्तरापत्य म॑ अञ होता है।॥ अथो तय 
विद्याद गग मे ऋषिबाचा तथा अनृपिवाची दनों ग्रकार के शब्द प्ले 
है, सा अन्ापवाचिया स अनन्तरापत्य में ही प्रत्यय ह। गोत्रापत्य में नह: 
यह कहा हैं, अनृपिवाचियों से अनन्तरापत्य में प्रत्यय कहने से अर्थापच्त्ति 
से यह अथ निकल्य कि बिदादि गण के अन्तर्गत जो ऋषिवाची शब्द हैं: 
उनस गात्र सें प्रत्यय होगा अनन्तरापत्य में नहीं, एवं अनृपिवाचियों स्ते 

अनन्तरापत्य में ही होगा। उद्यव--»नृपिवानियों से अनन्तरापत्य 

में--पोत्रः (पुत्र का अपत्य), दौहिच्र (पुत्री छा अपत्य) | ऋषिवाचियों सब 
गोत्रापत्य में--बेदः (बिद का पौतच्र', औबेः (डे का पौच्र ) काश्यप ३ 
(कश्यप का पांच्र), भारद्वाज: (भरद्वाज का पोौत्र) ॥ 


गगांदिश्यो बज ॥४।१।१०५॥ 

गगांदिभ्य: ४३॥ यज्ू ११॥ सन्‍+गर्ग आदियेंपां ते गर्गादयः 
तभ्य बहुत्रीहि. ॥ अनु२->-गोत्रे, धस्यापत्यम , तद्धिताः, डन्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्च॥ अथ्थ.-गर्गादिभ्यः पष्टीसमर्थम्य: 
प्रातिपदिकेश्यों गोत्रापत्य यत््‌ प्रत्ययों भवति।॥ उदा०-गर्गस्य गोन्ना- 
पत्यं गाग्य:, वात्स्य: ॥| 

भाषाथे>[ यादिभ्य: | गगांदि प्लोसम& आतिपढ़िकों से गोत्रापत्य 
में [यज्‌ | यत्र प्रत्यय होता 

यहाँ से 'यज्‌” की अनुबृत्ति ४१४१-०६ नक जायेगी || 

मधुबअवोबाह्णकोाशिकयों: [!४।११०६ 

मधुबचबवबो: ३१२॥ ब्राह्मणछीशिकयों: ७:२॥ स"--उमयज्तरेतरदन्द्र: | 

अनु+--यञ , गोत्र, तस्यापत्यम , वद्धता;, डथापप्रातिपदिकात , 


पाद: | चतुथों डध्याय: ५७ 


प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ --मधु वचश्न इत्येताम्यां शब्दाम्यां यथासझख्य॑ 
ब्राह्मण कोशिके च गात्रे बाच्ये यप्य्‌ प्रत्ययों सबति ॥| उदा०-माधव्यो 
भवति ब्राह्मणे गोत्रे वाच्येडन्यत्र माधव एवं। बाश्रव्यों भवति कोशिफे 
गोत्रे वाच्ये अन्यत्र बाशञ्नव एवं ॥ 

भाषाथे: -[मधुश्ञ्रवो:] मधु तथा बच्चन शब्दों से यथासइःखूय करके 
[आह्एकौशिकयों'] ब्राह्मण तथा कोशिक गोत्र वाच्य हों तो यज्ञ ग्रत्यय 
होता है ॥ ब्राह्मण तथा कौशिक गोत्र को न कहना हो तो तस्यापत्यम्‌ 

कर ( में व्य्प आप ++ गु पु 
से अण्‌ ही हागा॥ माधव्य: आदि में यञर परे रहते ओगण: (६४१४६ ) 
से गुण होकर मधो य बन कर वान्तो यि अरत्यये (६१७६) से वान्ता- 
देश तथा पूर्यवत्‌ तब्तिष्वण (७२११७) से वृद्धि होकर माधव्य: 
बाअ्रव्यः बनेगा ॥ 
कपिबोधादाड्िरसे ॥७।१।१०७॥ 

कपिवोधात्‌ ५(१॥ आज्ञलिरसे ७३१॥ स२--कपिश्न बोधश्व कपिबोधम्‌ , 
तस्मात्‌ ' “ समाहारों हन्दः॥ अंबु--यब्‌ , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , 
तद्धिता:, डन्यापप्रातिपदिकात्‌ , अ्रत्यय:, परश्थ । अर्थ:--कपि, बोध 
इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाध्यामक्िरसे मोत्रविशेषे वाच्ये यत्र्‌ प्रत्ययो 
भबति ॥ उदा> -कपे: गोत्रापत्य - काप्य:, बीध्य: || 

भापाथ:--[कपियोवात्‌ ] कपि तथा बोध प्रातिपदिकों से [ आज्विरसे ] 
आह्लिर्स गोत्र को कहना हो तो यश्य्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धियां यस्येति 
छोपादि होकर पूववत्‌ जाने ॥ 

यहाँ से 'आहज्विरसे की अयुवत्ति ै॥१)१०९ तक जाथगी ॥| 


वतण्डाञ ॥७।२१।१०८।। 
व॒तण्डात्‌ ५३१॥ च अ० || अनु> - आज्चिरस, यञ््‌ , ग।ओे, तस्या- 
पत्यम्‌ , वद्धिताः, व्ययापूप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परथ् ॥ अर्थ:--- 
वृतण्डआ्रतिपद्काद आहज्विरसे गोत्रे' बाच्ये यत््‌ प्रत्ययों भवति॥ 
उद्ा०-बतण्डरय गोत्रापत्यं पुसान वातण्ड्यः || 
/- पाणिनि के गोत्र प्रकरण तथा उसके विश्विष्ट नियमों को समझने के 
लिए श्रौत सूज्नो में पठित गोत्र प्रवराध्याय से विशेष सहायता मिलती है। 


५८ अष्टाध्यायीम्रथमावृत्तो [प्रथम॑: 


भाषाथ:--[वतरदात्‌] वतण्ड शब्द से [च] भी आह्लिरस गोत्र को 
कहना हो तो यघ्य्‌ प्रत्यय होता है || 
यहाँ से वतरदात्‌' की अनुवृत्ति ७११०९ तक जायेगी।। 


लुक स्त्रियाम ॥४।१।१०९॥ 

लुक ११ स्त्रियाम्‌ ७१॥ अबु>--बतण्डात्‌, आज्ञिरसे, य्र, गोत्रे, 
तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, डचापूप्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्च | अर्थ --- 
वृतण्डशब्दादुत्पन्नस्य यम्प्रत्ययस्याड्विरसे गोत्रे स्त्रियां अभिषेयायां लुक 
भवति ॥ उदा२+--बतण्डस्य गोत्रापत्य कन्या ८ बतण्डी || 

भाषाथ:--आज्ञिरस गोत्रापत्य में उत्पन्न जो यज्र्‌ प्रत्यय उसका 
[ब्रियाय्‌] स्त्री अभिषेय हो तो [लुक | लुक हो जाता है ॥ ख्री गोत्रापत्य 
का अभिप्राय पौत्रप्रश्नति ख्ली अपत्य - कन्या से है॥ उदा“--बतण्डी 
(आज्ञिरस गोत्र में उत्पन्न बतण्ड नामक पुरुष की पोच्री)॥ यज््‌ का 
लुकू हो जाने पर शाहज्ररवाद्यनों० (8१७३) से स्त्री ्रत्यय छीन हो 
जाता है ॥ 


अच्वादिभ्यः फूम्‌ ॥४।१।११०॥ 


अश्वादिभ्यः ५३॥ फञ ९१॥ सत०-अश्व आदियेपां ते अश्वा- 
द्यस्तेभ्य: “ ” * बहुब्रीहि: ॥अबु ---गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, डल्यापू- 
प्रातिपद्कात्‌ , प्त्यय:, परश्च॥ अ्र्थ:--षष्ठीसमर्थे भ्यो5श्वादिभ्य: 
प्रातिपदिके भ्यो गोत्रापत्ये वाच्ये फन्म्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा८--आश्वा- 
यनः, आश्मायन: ॥। 

भाषाथ:--बष्ठी समर्थ [अश्वादिभ्य:] अश्वादि ग्रातिपदिकों से 
गोत्रापत्य में [ फञ््‌ ] फब्म्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से फ़ज्‌' की अनुवृत्ति ४११११ तक जायेगी ।॥| 


भगात त्रेगर्ते 9१११ १॥ 
भगात्‌ ५१ जेगततें ७१॥ अबु०--फ््मू , गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , 
तद्धिता:, ड्चापूप्नातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ/--भर्गश्रातिपदिकात्‌ 
गोत्रापत्ये बाच्ये फञ्म्‌ प्रत्ययो भवति ज्रेगर्तें वाच्ये || उदा०--भार्गायणों 
भवति त्रेगत्तेश्चेत ।। 


पाद: ] चतुर्थों डध्याय: ४६ 


भाषाथ:-- भर्गात्‌ ] भर्ग शब्द से गोत्र में फ्म्‌ प्रत्यय होता हे 
(त्रेगर्ते | त्रिगत देश में उत्पन्न अर्थ वाच्य हो तो ॥। 


शिवादिभ्योउण्‌ ॥४।१।११२॥ 


शिवादिभ्य: ५॥१॥॥ अण्‌ १३१९॥ स्त०-शिव आदियषपां ते शिवादय- 
स्तेभ्य: ' ” ' 'बहुब्रीहि:॥. अनु०--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, ड्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अथः--शिवादिश्य: प्रातिपदिकेभ्यस्त- 
स्यापत्यमित्येतस्मिन्नथंडण, अत्ययो भवति ॥ उदा८-शिवस्यापत्यं 
शेवः, ग्रों्ट: ॥ 

भाषाथें:--[शिवादिश्य: | शिवादि गआतिपदिकों से तस्यापत्यम इस 
अथ में [अण ] अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहाँ गोत्र की निशृत्ति हो गई 
है अत. आगे सामान्यापत्य में ही ग्रत्यय होंगे ।। उदा--शैबः (शिव 
का जो पुत्र अथवा पात्र) प्रौष्ठः (ग्रीष्ठ का पुत्र )॥ बृद्धि (७२११७) 
तथा यस्येति छोप पूर्वबत्‌ हो ही जायेंगे ॥ 


यहाँ से अर” की अनुब्ृत्ति 8१११९ तक जायेगी ॥| 


अपुद्भाभ्यों नदीमानुषी भ्यस्तन्नामिकाम्यः ॥४।१११३॥ 


अवृद्धाभ्यः ४३॥ नदीमानुपीम्य: ४३॥ तज्नामिकाम्यः ४१॥ 
प>--न वृद्धा अवृद्धास्ताम्य:''” 'नब्म तत्युरुप: नथश्व मालुष्यश्र 
नदीमानुष्यस्ताभ्यः “' 'इतरेतरद्वन्द्र:। ततू नाम यस्यथाः सा 
तन्नामिका, ताभ्य:'*'* * 'बहुद्दीहि:॥ अनु - ->अणू ) पस्थापत्थम्‌ , तद्धिता:, 
ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्॥ अअ्रथे:--अबृद्धाभ्यो  नदी- 
मानुष्यथम्य: तन्नामिकाभ्य:- नदीमानुपीवाचकेश्य: प्रातिपदिकेभ्यो- 
35पत्येडण्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०---नदीवाचिभ्य:--यमुनाया: अपत्य 
यामुनः । इरावत्या: अपत्यम्‌ ऐरावतः । बैतस्त:, नामेंद:। मानुपीभ्य:- 
शिक्षिताया: अपर्त्य - शैक्षित:, संस्कृताया: अपत्य॑ सांस्क्ृत:, चेन्तित: ॥ 

भाषाथ:-न अवृद्धाभ्य:] अबृूद्ध अर्थात्‌ जिनकी वृद्ध संज्ञा न हो ऐसे 
[नदमानुषम्य,] नदी तथा भालुपी अर्थवाल्ले [तक्रामिकाभ्यः] नदी 
मानुषी नाम वाले प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
नदी से यहाँ नदी वाचक यमुना आदि नाम जो किसी रज्री के हों उन्हें 


६० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो | प्रथम 


लेता है न कि नदी संज्ञक शब्द । शिक्षिता संस्कृता आदि शब्द किर्स 
स्त्री में ही संबद्ध हो सकते हैं, वे यदि किसी स्त्री के नाम भी हों, 
उन्हीं का यहाँ ग्रहण होता है, नदी मानुपी नामचेय यदि इृथच होंगे तो 
उनसे इयच (४।४१२१) से ढक होगा।॥। 


क्रष्यन्धकरृष्णिकुरुभ्यश्व ॥४।१११४॥ 


ऋष्यन्धकब्नप्णिवुरुभ्य: ५;३॥ च अ० || स०-ऋपषिश्व अन्धकश् 
वृष्णिश्च कुरु्थ ऋष्य''”' कुरबस्तेम्य: “ '' इनरेतरहन्द्र:॥। अबु२2-- 
अण्‌ , तस्यथापत्यघू, तद्धिताः, डच्ापप्रालिपदिकात , प्रत्ययः, परव्व ।। 
अथः--ऋषियाचिश्ये उन्धकवृष्णिकुरुवंशास्णेम्यश्वच प्रातिपद्केश्यो 
उपत्येडणू. अत्ययो भ्बति॥ . उदा०--ऋषिवाचिम्य---वासिष्ठः, 
वेश्वामित्र:। अन्धकेस्य:--शधाफल्क:, रान्धसः | वृष्णिभ्य:--वासुदेवः, 
आनिरुद्ध: । कुरुभ्य:---नाकुछः, साहदेव: !। 

भाषाथ -- [ ऋष्यन्धकर प्एिकुरुभ्य: | ऋषिवाची, तथा अन्धक, वृष्णि 
ओर कुरु वंश वाले सम4 ग्रातिपदिकों से [च] भी अपत्य अथ में अण्‌ 
प्रत्यय होता है ।। ऋषि से अभिप्राय वसिद्दादि ऋषियों से है तथा 

न्धकादि बंश छित्रे गये हैं ॥। 


मातुरुत्सख्यासभद्रपूवोया। ॥४।१।१ १५॥ 


मातु: ह१४। उत्‌ ९९ संख्यासभद्रपूताया: ३१॥ स>- सछूख्या 
च सम्च भद्रश्य संख्या" भद्राः, संख्यासंभद्रा पूरा यस्याः, सा 
सड्ख्यासंभद्रपूती, तस्या: “ "“'ह्न्द्रगर्भो बहुब्रीहि:ः॥॥ अबु०-अणू 
तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, डम्यापप्रातिपद्कात, पअत्यय:, परश्च | अथः--- 
संख्यापूर्वांत्‌ समृपूर्वात्‌ भद्गपूर्वाच्च मादशव्दादू अपत्वेडथडण प्रत्ययों 
भवति उकारश्वान्तादेश ॥ उदा---संख्यापूवीतू-हयों: मात्रोरपत्य॑ « 
हमातुर:, पाण्मातुरः, साम्माठुर:, भद्रमातुरपत्यं > भाद्रमातुरः |; 


भाषाथे -- संख्यासभद्रपृवाया: | संख्या (एक द्वि त्रि आदि) सम तथा 
भद्ग पूजे वाले [मातुः| मात शब्द से अपत्य अथ में अणू ग्रत्यय होता 
है, साथ ही मात शब्द को [उठ ] उकार अन्तादेश भी हो जाता है || 
वाक्य भेद से मात शब्द में पदञ्नमी और पई। विभक्ति मानकर अलोन्‍्त्य- 


पाद: | चतुर्थीडध्याय: ६९ 


ये (१!९८५९) से मातृ के ऋकार हे स्थान में “४” होगा !। उदा+-- 
टमाठुरः (दो! माता: चाची व जाता जिसे पुत्र मानती हे ऐसा पुत्र) 
प्राण्माठुर: (छः माताएं > चाची दाइई आरदे जी ।जसे पुत्रवत्‌ मानती हैं) 
सांमाहुर (श्रेष्ठ माता हो जिसकी पसा पुत्र) भाद्रमातुरः (कल्याण 
करने वाढी जिसकी माता हो ऐसा पुत्र)॥ 'द्वि ओस मात ओस 
यहाँ तड़िताथोंत्तरपद (२१९१५०) से तद्धितार्थ में पहले समास हुआ हे, 
पश्चात्‌ ट्विमात्‌ शब्द बनकर प्रकृत झूत्र से अणू तथा उस एवं रपरत्व 
(१११५०) होकर ह्वरम्ात्‌ उर्‌ अए रहा | बाद्ध आदू होकर टूमाठुर: वन 
गया ! सांमातुरः में कुरगातआदय: (२,२१८) से पहले सम तथा मात शब्द 
का समास हुआ हे, पश्चात्‌ तद्धित हुआ है ।॥ भद्रा चासो माना च यहाँ 
| वशेषण- (२१६४३) से पहिलछे विशेषण सूमास हुआ ६, तत्पश्चात्‌ 
“सद्रमाता का अपत्य' ऐसा विप्नह करके तद्धित हुआ 


कन्याया! कनीन च ॥४।१।११६॥ 
कन्याया: $॥१॥ कनीन लुप्नप्रथमान्तनिर्देशः | च अ० || अनु०-- 
अणू , तस्यापत्यम , वद्धिताः, ज्यापप्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परख्व |। 
अथे--कन्याशब्दाद्‌ अपस्येड्थेंडण प्रत्ययो भवति तत्सन्नियोगेंन च 
कूनीन' आदेशो भव॒ति ॥ उदाउ--हन्याया: अपत्यं - कानीन:ः ॥| 
भाषाथ -- कन्या ॥-_] कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय 
होता हे [च] तथा अगू परे रहते कन्या शब्द को [कर्नाव] कन्ीन 
आदेश भी हो जाता डे ॥ पाणिग्रहण से पूर्व ही जो छड़की परुप संयोग 
को ग्राप्त हो, उससें पुत्र उत्पन्न होगे पर भी कन्या शब्द का व्यवहार 
होता है, अत' कन्या का अपत्य यह प्रयोग बन गया || 


विकणशुद्जच्छशलाहत्सभरद्वाव्रात्रिपु ॥ ७।१।११७॥ 


विकण* * छात्‌ ५१॥ वत्स “' “'त्रिप ७ै॥। स़त०--विकर्णश्र 
गुन्नश्थ छुगल्ख्, विकण “' * छगलूम्‌ , तस्मात्‌”*'“समाहारो इन्द्रः। 
वत्सश्व भारद्वाजश्व अन्रिश्व वत्स'“  त्रयः, तेपु "“' इतरेतरद्नन्द्र: ॥ 
अइु०-अण्‌ , तस्वापत्यम्‌ , तद्धिता:, ड्यापूत्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परख || अर्थ--विकण, झुद्ड, छगछर इस्येतेम्यः आतिपदिकेभम्यो 
यथासडर्य वत्स, भरद्वाज, अत्रि इस्येतेष्वपत्यविशेषेपु॒बाच्येष्बण्‌ 


२ अष्टाध्यायीग्रथमादृत्तो [ प्रथम: 


ही हे। 


प्रत्ययों भवति॥ अत डज_ इ्त्यस्यापवाद:।॥। उदार--बैकर्णों भवति 
वाह्यश्वेन्‌ू , अन्यत्र वेकणि:। शोझ्ी भवति भारद्वाजश्चत्‌, अन्यत्र 
गोड़ि+ | छागछो भब॒ति आत्रेयश्चेत्‌ , अन्यत्र छागलिः:॥ 

माषार्थ:--[विकर्णा'  “ ''लात्‌] विकणे, शुक्ल, छगर शब्दों से 
यथासछख्य करके [वत्स' '“''त्रिष] बत्स, भरद्वाज और अन्रि अपत्य 
विशेष को कहना हो तो अण्‌ ग्रत्यय होता है ॥ यह सूत्र अत इज_ 
(2१९५) का अपवाद है, सो जब इन अपत्य विशेषों को नहीं कहना 

के & * अरे 
होगा तो इच्प्‌ ही होगा || उद---विकणस्यापत्य बैकणेः (वत्स कुछोत्पन्न 
विकर्ण नामक पुरुष की सन्‍्तान) शौद्भः (भरद्वाजकुछोत्पन्न शुद्ध नामक 
पुरुष की सन्‍्तान) । छागल: (अन्रि कुछोत्पन्न छगछ की सन्तान) ॥। 
पीलाया वा ॥४।१।११८॥ 

पीछाया: ५।१॥ वा अ० ॥ अचु---अणू , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, 
ड्यापृग्नातिपदिकात्‌ , ग्रत्यय:, परश्व | अथः--पीछाया अपस्येड्थ अणू 
प्रत्ययो वा भवति॥ द्रचच: (8११२१) इति ढकि प्राप्तेडणू विधीयते 
पश्ने सोडपि भवति ॥ उदा०-पीछाया अपत्यं 5 पेलः, पेलेय: ॥ 

भाषार्थ:--षह्टी समर्थ [पीलाया:] पीछा प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ 
के ५5. किक 
में [वा] विकल्‍प से अण्‌ ग्रत्यय होता है | द्वबच: से हक ग्राप्त था सो 
पक्ष में ढकू ही होगा। यस्येति छोप तथा ढ को एय होकर पेलेय: 
बनेगा ।। 

यहाँ से वा की अनुबृत्ति ७१११९ तक जायेगी ॥ 


ढक्‌ च मण्डूकात्‌ ॥७४।१।११९॥ 


ढक १३१॥ च अ०।। सण्ड्कात्‌ ४९) अबु०-वा, अणू , 
तस्यापत्यम , वद्धिता:, डन्‍यापूप्रातिपद्कात , प्रत्यय:, परथ्व ॥ थे: - 
मण्डूकशब्दादपत्येडथं ढक्‌ प्रस्ययो भवति चकारादणू च॑ भबति 
विकल्पेन । तेन त्रेरूप्य॑ भवति ॥ उदा०--ढकू--मण्डूकस्यापत्य॑ 
माण्डूकेय: | चकारादण्‌ च--माण्डूक: । पश्षे इ्ू- माण्डूकि: ।। 

भाषाथ:--[मरडूकात्‌ ] सण्डूक प्रातिपदिक से [ढक्‌ ] ढक्‌ प्रत्यय 
होता है [च] चकार से अण्‌ भी विकल्प करके होता है, अतः तीन रूप 
बनते हैं ॥ पक्ष में अदन्त होने से (४१९५) इच्प होगा।। उदा०-- 


पाद: ] चतुथोंडध्याय: ६३ 


माण्ड्कैय: (मण्डूक नामक पुरुष का अपत्य)। माण्डूकः। माण्डूकि: ॥। 
(80१८२) से महाविभापा का अधिकार होने से सर्वत्र विश्रह वाक्य 
रहता ही है ॥ 


स्त्रीम्यों ढकू ॥8।१।१२०॥ 


स्त्रीम्य: 4३॥ ढक्‌ १ अबु०--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, डन्याप- 
प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्वथ | अर्य:--स्त्री्रत्ययान्तैश्य: प्रातिपदि- 
केभ्योडपत्ये ढक प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सुपर्णाया अपत्य सौपणेंय:, 
बैनतेय:, गार्गेय:, वात्सेय:, द्रौपदेय: । 


भाषार्थ:-- सरीम्य:] स्त्रीम्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में 
रे विश ध, 
[ढक | ढक्‌ भ्रत्यय होता है॥ स्त्रीभ्यः से यहाँ स्त्री प्रत्ययान्त ग्राति- 
पदढिकों का ग्रहण है ॥ 
यहाँ से ्रीभ्य/ की अजुबृत्ति 0११२१ तक तथा ढक! की 
४३१॥१२७ तक जायेगी ।॥ 


इयच ॥४।१।१२१॥ 


दयच: ५॥१॥ स०- द्वो अचौ यस्मिन, स द्वयचू तस्मात्‌'*“** 
बहुतीहि:॥ अचु०-स्त्रीभ्यो ढक्‌, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, ड्न्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्यय:, परथश्च ॥ अ्रथे:- दृ्यचः स्त्रीप्रत्ययान्तादपत्ये 
ढक्‌ प्रत्ययो भव॒ति ॥ अवृद्धाभ्यों नदी (9९११३ ) इत्यस्यायमपवाद: ॥| 
उद्ा०-गंगाया अपत्यमू गाज्लेय:। दत्ताया अपत्य॑ दात्तेयः | 
गोपेय: सेतेय: ॥ 


भाषाथ: - [द्वयच:] दो अच वाले जो ख्री प्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
उनसे अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है। स्रौभ्यो ढक से ढक सिद्ध 
ही था पुनरविधान इसलिए है कि जो द्वयच्‌ स्त्री प्रत्ययान्त नदी मानुषी 
नामथेय प्रातिपदिक हैं, उनसे अवृद्धाभ्यों न्दामादुषीभ्यस्त> से आ्राप् अण्‌ 
को बाधकर ढक्‌ ही हो ॥ गड्जा नदी नामवेय और दत्ता गोपा तथा सीता 
मानुषी नामधेय दथच्‌ प्रातिपदिक हैं सो उनसे ढक्‌ हो गया है ।। सर्वत्र 
यहाँ किति च (५२११०) से बृद्धि होगी | 


यहाँ से द्वयच.” की अनुवृत्ति 9/९१२२ तक जायेगी || 


अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो | प्रथम: 


मद है| 
्् 


इतश्चानितः ॥४।१।१२२॥ 


इत: “(7 च अ? ॥ अनिञ्र' ५:९। स--न इच््‌ अनिज्‌ , तस्मात्‌ 
' नञ्ूतट्पुरुप:॥ अचु>- हयचः, ढक , तस्यापत्यम , वड्धिताः, 
ड्यापृप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व |। अथः--इकारान्ताद द्वयचः 
अनिजन्तात्‌ ग्रातिपदिकाद अपत्येडथ ढक प्रत्ययो भब॒ति ॥ उदा०-- 
अत्रेर्पत्यम्‌ आत्रेय:, निवेरपत्य॑ नेवेय: || 
९ 5७ अल लक 
भाष/थ:- इत: | इकारान्त [ अनिजः] अनिश्नन्त हयच्‌ प्रातिपदिकों 
से [१] भी अपत्य अय् में ढक्‌ ग्रत्यय होता है। निधि शब्द उपसर्गें 
था: 7+: (३३३.९२) से ॥र्के प्रत्ययान्त ह। अन्रि एवं निधि इजन्त 
प्रातिपदिक नहीं है, अतः ढक प्रत्यय हो गया है ॥ 


शुआ्रादिभ्यश्च ([४।११२३॥ 

शुआ्रादिभ्यः धेशे। च अ०॥ स>-झुभत्र आदियेपांते शुश्रादय- 
स्तेम्य:*-' ' 'चहुब्रीहि: |! अनु०- ढफू , तस्यापत्यय , वद्धिताः, छन्‍्यापृ- 
प्रातिपांदकात , अ्रत्यय:, परश्य ॥ अथ --शुन्रादिभ्य: पट्टीसमर्थम्य 
प्रातिपद्केम्य उपत्येड4 हकू ग्र॒त्ययों भव॒ति।॥ उदा<- ञुभ्रस्यापत्य 
शाभ्रेय:, वेष्टपुरेय: || 

भाषाथ - [शुअआदिभ्यः | जुआादि प्रातिपदिकों से [च] भी अपत्य 
अर्थ में अगू प्रत्यय होता है ॥ 


विकणकुषीतकात्‌ काइयपे ॥७।१।१२४॥ 


विक ' कातू ३॥१॥ काश्यपे ७१॥ स२--विकणश्र कुषीतकश्व विकर्ण- 
कुपीतकम्‌ , तस्मात्‌'* *' 'समाहारो इन्द्र: । अनु---ढठक , तस्यापत्यम , 

ता:, ड्यापूप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, प्रश।| अअ.-- विकर्ण- 
शब्दात्‌ कृषातकशव्दाच्च काश्यपेडपत्यविशपे वाच्य ढक गत्ययो 
सवति॥ उदा० बेकर्णेय:, कोपीतकेय: || काश्यपादन्यत्र बैक्णि 
कोषीतकि: ! 

छ ( / 

भाषाथ:--[ विकरकुषीतकात्‌ू]  विकर्ण तथा कृपीतक शब्दों से 
[कारयपे | काश्यप अपत्य विशेष को कहने में ढक्‌ प्रत्यय होता है।॥ 
काश्यप गोत्र से अन्यत्र वेकणि: कोपीतकि: में इस ही होता 


पाद: ] चतुर्थोध्याय: ६५ 


अबा दुक थे ॥४।९१।१२५॥| 


ड़ 
श्रुचदः 50 बुक ("| ४ आए हबुः--ढ5़, सस्यापत्यम 
जी ० 0) 


५ 


५ 
तद्धिता:, ड्यापृप्रातिपदिकात , प्त्यय परश्थ । अर्थ - अ्रूप्राति- 


पद्कादू अपस्येडथे ढक अ्रत्ययो अवति, तत्सनब्नियोगेन च अब बुक 
आगमो भमबति ॥ उदा२--अ्रवोरपत्यं श्रौवेय: || 


भाषाथ:-- अुव: | श्र आ्रतिपदिक से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय 
होता है [च] तथा अको [वृक ] बुकू का आगम भी होता है ॥ 
आदचन्ता टकितों (११४५) से वुक्‌ आगम त्र के अन्त में बेंठेगा 
बुक ढक! > अब एय > ओवेय: बन गया | वाक्यभेद से अ्रयः में पत्नमी 
है ॥ भ्र किसी स्त्री का नाम है || 


कल्याण्यादीनामिनह ॥४|१।१२६॥ 


कल्याण्यादीनाम्‌ ३३॥ इनझ ११॥ स्-- कल्याणी आदिय्पां ते 
कल्याण्यादयरतेपां *"* 'बहुत्रीहि: | अनचु> हक , तस्यापत्यः / पद्धिता 
ड्यापृप्नातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ कल्याण्याईि भ्यो 
5पत्ये5५ ढक प्रत्ययों भवति तत्सन्नियोगेन च तेपाग इनहः आदेशो 
भर्वात। उद्ा २- काल्याणिनेय:, साभागिनेय:, दी्भांगिनेय: || 


भाषा4ं:- | कल्यारयाद/नाम्‌] कल्याण्यादि शब्दों से अपत्य अर्थ में 
ढफ्‌ प्रत्यय होता है, तथा कल्याण्यादियों को [इनक | इसदः आदेश भी 
हो जाता है।॥ उद्ा“--काल्याणिनेय: (कल्या णी लाम की स्त्री का 
अपत्य) सोभागिनेय: (सुभगा का अपत्य) दौर्भागिनेय (दुभगा का 
अपत्य)॥ छिब्च (११४२) से अन्त्य अल को इनक होकर कल्याण 
इनड ढ॒कू > काल्याणिनेय: बन गया । सौसागिनेय: आदि में # दूभग- 
पिन्ध्वन्ते० (७३१९) से दोनों पदों (स॒ तथा मे ग) में ताद्भध हुई है ॥ 

यहाँ से इनड' की अनुबृत्ति 9११२७ तक जायेगी ॥ 


ऊुलटाया वा ॥४।१।१२७॥ 
ऊलटाया: ३॥१॥ वा अ०॥ अनु>-हक इनक / पस्यापत्यम 
तद्धता:, ड्यापूप्नातिपदिकात, प्रत्यय:, परश्व ॥ कुलान्यटवीनि कुल्टा ॥ 
उ4ः-अुल्टाया अपत्ये ढकू प्रत्ययो भब॒ति, तत्सन्नियोगेन च 
५ 


६६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


कुलटाशब्द्स्य वा इनडः आदेशो भव॒ति॥ उदा०-कुल्टाया अपत्य॑ 
कीलटिनेय:, कौलटेय: ॥ 

भाषाथै.--[ कुलटाया:] कुछटा शब्द से ढक्‌ प्रत्कय अपत्याथ में 
होता है, तथा कुछटा को [वा_] विकल्प से इनडः आदेश भी होता है ॥। 
पूवंबत्‌ यहाँ भी अन्त्य अछ को इनडः आदेश का विकल्प है, सो ढक्‌ 
प्रत्यय नित्य ही होता है।। 


चटकाया ऐरक ॥४७।१।१२८॥ 
चटकाया: ५॥९॥ ऐरक्‌ ११॥ अनु २--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, डन्यापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परमश्वथ || अर्थ:- चटकाशब्दात्‌ ऐरक्‌ प्रत्ययो 
भवत्यपस्येडर्थे ॥ उदा०--चटकाया अपत्यं पुमान्‌ चाटकेर:॥ 
भाषाथे -[चटकाया:| चटका शब्द से अपत्य अर्थ में [ऐरक ] 
ऐर्क प्रत्यय होता है ॥ उदा:--चाटकरः (चिड़िया का नर अपत्य 
अथवा चटका नामक स्त्री का लड़का) ॥ 


गोधाया ढक ॥४।१।१२९॥ 

गोधाया: ५।१॥ हक्‌ ११॥ अनु०--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, डम्यापू- 
प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्व )॥ अथेः--गोधाशब्दाद्‌ अपस्येडर्थ ढक्‌ 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-गोधाया अपत्यं गोघेरः ॥ 

भाषा. योधाया/] गोधा शब्द से अपत्य अथे में [ढक ] ढक 
प्रत्यय होता है ॥ गौघेर: की सिद्धि प्रथम भाग प्रू० ७५३ परि० १११५९ 
में देखे | 

यहाँ से 'गोधाया. की अनुबृत्ति 8११३० तक तथा ढक की 
४३११९३१ तक जायेगी ॥ 


आरशुदीचाम्‌ ॥४।१॥१३०॥ 
आरक्‌ ११॥ उदीचाम्‌ 8॥३॥ अनु०- गोधायाः, तस्यापत्यम्‌ , 
तद्धिताभ,ड्यापुप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चव॥ अथे:--उदीचामा- 
चार्याणां मेन गोधाग्रातिपदिकादपत्येडर्थ आरक्‌ प्रत्ययों भवति || 
उदा०-गौधारः ॥ 
भाषा4 --गोधा प्रातिपदिक से [ आरक्‌ | आरक्‌ प्रत्यय [उर्दाचाम्‌] 
उदीच्य आचायों 5 उत्तरदेश निवासी आचार्योा के मत में होता है।॥ 


पाद: | चतुथाडध्याय: ६७ 


॥ हक | 


यहाँ आरक्‌ अत्यय कहा है सो ढक की अनुवृत्ति आते हुई भी सम्बद्ध 
नहीं होती है | 
क्षुद्राभ्यों वा ॥४।१।१३१॥ 

प्ुद्राभ्यः (शी वा अ०॥ अचुः-ढुक, तस्यापत्यम , तद्धिता:, 
डव्यापृप्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्ध ॥ अथे:-क्षुद्राभ्यः प्रकृतिभ्यो 
इपस्येड्थें वा हृक्‌ प्रत्ययो सवति ॥ उदा+--काणेरः, काणेयः, दासेरः, 
दासेयः ॥ ढकि ग्राप्ते आरम्भ इति पश्षे सोडपि भवति ॥ 

भाषार्थ:-- छुद्राभ्य:] छुद्गबाची प्रकृतियों से अपत्य अर्थ में [वा] 
विकल्प से ढक अत्यय होता है ।। ढक्‌ की प्राप्ति में यह सूत्र है, अतः 
पक्ष में ढक ही होगा ॥ छुद्रा उसे कहते हैं. जो अज्ज से या धर्म से हीन 
हो || काणा शब्द कानी का वाचक है अथात्‌ अज्गहीना है, दासी शब्द 
धर्महीना कर्मकरी (नौकरानी) का बाचक है, अतः य सब झुद्रवाची हूँ ॥ 


पितष्वसु इछण |॥४।१।१३२॥ 

पिठृष्बछु: (४१॥ छण्‌ १३१॥ अचु२--तस्यापत्यम , ताड्धेता:, #चापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च ।। अथथः--पिछृष्वसुप्रातिपद्कादपत्पेड्थ 
छुण्‌ अत्ययो भवति ॥ उद।०--पिठष्वसुरपत्यं, पेठष्वस्तीय: || 

भाषार्थ:--[ पितृघयु+] पिठण्वसू शब्द से अपत्य अथ में [छर | 
छुण्‌ प्रत्यय होता है | सामान्य अणू (9४।१॥९२) की भ्राप्ति थी, उसका 
यह अपवाद सूत्र है। पिठष्बसू बुआ 5 फूफी को कहते हैं ।। पिठृप्वस्‌ 
छण्‌ - पैठष्वस ईय यहाँ यणादेश (६१३७४) होकर पेढ्प्वस्लीय: (बुआ 
का छड़का) बन गया है ॥ 

यहाँ से 'पितृष्वसु ” की अनुवृत्ति ४११३४ तक जायेगी ॥ 


ढकि लोपः ॥४।१।१३३॥ 
ढकि ७१॥ छोपः ११॥ अनु २-- पिठष्वसु:, तस्यापत्यम , तड्धिता:, 
ड्यापुप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--अपत्येडथे ढकि प्रत्यथ 
परत: पिदृष्वसुर्लोपो भवति ॥ उद०--पेतृष्बसेय: ।। 
भाषा --अपत्याथे में आये हुये [ढकि] ढक प्रत्यय के परे रहते 
पिठृष्वल शब्द का [लोपः] छोप।हो जाता दे! यहाँ अलोन्‍त्यस्य 


६८ अष्टाध्यायीप्रथमाचृत्तों | प्रथम: 


(१।१५१) लगकर पितृष्बस फे ऋकार का ही छोप होता है ।। यहाँ यह 
प्रश्न होता है कि पितृष्वसू शब्द से ढक्‌ प्रत्यय किसी सूत्र से कहा ही 
नहीं तो ढक्‌ के परे छोप केसे विधान कर दिया ? अतः इसी ज्ञापक से 
ढक का भी विधान माना जाता है, तभी छोप विधान की साथंकता 


होती है ॥ 


यहाँ से ढकि लोपः की अनुवृत्ति ७१।१३४ तक जायेगी ॥ 


सातृष्वसुथ ॥४।१।१३४॥ 
माठृष्वसुः ५५१॥ च अ० ॥ अनु ०--ढकि छोप:, पिठृष्वसुः, तद्धिताः, 
यापश्रातिपादिकात्‌ , प्रत्ययः, पर | अथः--साठृष्वसुः प्रातिपदि- 
कादपि छग प्रत्ययः ढकि परतो माद्ष्वसुरोपश्व मवति ॥ उदा०-- 
माठृष्वस््तीय:, मातृष्वसेय: || 


भाषाथ: - पितृष्बस्‌ प्रातिपदिक को जो कुछ कहा है वह [मातृष्वसुः | 
मातृष्वल शब्द को [च] सी हो जाता छू! चकार से यह सूत्र 
पिठष्वस्‌ की अपेक्षा करता है | पिठ्ष्वस्‌ शब्द से छुणू प्रत्यय तथा ढक्‌ 
प्रत्यय परे रहते ऋकार का छोप कहा ! यहाँ भी उसी प्रकार 
पूर्वबत्‌ होगा ॥ माठ्ष्यल्‌ > मौसी को कहते हैं ॥ 


चतुष्पाड्यों हज ॥४।१।१३५॥ 

चतुष्पाद्धय: ४श॥ ढगू ११। अबु:--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, 
ड्थापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय', परश्च॥ अथः- चतुष्पादूवाचिस्य: 
प्रातिष दिकेस्याडपत्येडर्थ ढतञ्मू प्रत्ययों सवति।॥ उदा:--कामण्डलेय:, 
शो नन्‍्तवाहेय:, जाम्बेय: 

भाषार्थ:--[चतुषयाद्धाबः] चतुष्पाद अभिधायी प्रातिपदिकों से 
अपत्य अथ में [हज |] ढञ् ग्रत्यय होता है।॥ उदा-- कामण्डलेय 
(कमण्डलु नामक पशु जातिविशेष की सन्‍्तान) शौन्तिवाहेयः (शुन्तिबाहु 
नामक पशु जाति का अपत्य) जाम्वेय: (जम्बु >श्रगाल का अपत्य) 
ढे लोपो उकद्रवा: (६9९४७) से कमण्डलु इत्यादि के उकार का छोप हो 
जाता है, शेप कार्य ढ़ को एय' आदि पू्षबत्‌ हो ही जायेंगे ॥ 


यहाँ से दम ” की अनुवृत्ति ७११३६ तक जायेगी ॥ 


पाद: | चतुर्थोड्ध्याय: ६९ 


गृष्यादिस्य३च ॥४।१।१३६।॥ 


गृष्टयादिभ्य: ५।३॥च अ०।॥ त्त०-यृष्टिराद्यियां ते ग्रष्टयादय- 
स्तेभ्य:'”'बहुब्रीहि: ॥ अबु०-ढ्यू , तस्थापत्यम्‌ , तद्धिता: , डस्यापू- 


प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च॥ अथे:--यृष्ट यादिभ्य: प्रातिपदिके स्यो 5. 
पत्येड्थे ढष्मू प्रत्ययो भब॒ति ॥ उदा ०--यूष्टि रपत्यं गाष्टेय:, हार्टेय: ॥ 


ई७.. ॥ ५ ०३ 


भाषाथः-- ग्रष्ट चादिभ्य:] गृष्टयादि प्रातिपदिकों से [च] भी अपत्य 
अथ में ढय्‌ प्रत्यथ होता है ॥ 


राजब्वशुरायत ॥४।१।१३७॥ 


राजखशुरात्‌ ४।१॥ यत्‌ ११॥ स->- राजा च शसुरश्च राजश्वसुरं, 
तस्मात्‌  “' समाहारो इन्द्र: ॥॥ अनु० - तस्यापत्यम्‌ ; पेद्धिता:, छल्‍थापू- 
प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परथश्व ॥ अर्थ:-- राजन , श्वशुर इत्येताभ्यां 
प्रातिपदिका भ्यामपत्येडरथ॑यतू_ प्रत्ययो भबति॥ उदा>-राज्ञोडपत्य॑ 
राजन्य:, खशुर्य: ॥| 


भाषाथ:-- [ राजश्वशुरात्‌] राजन तथा भशुर प्रातिपदिकों से अपत्याथ 
में [यत्‌ | यत्‌ अ्रत्यय होता है॥ यत्‌ ग्रत्यय परे रहते राजन की भ 
संज्ञा (१४।१८) होती है, सो नलोप: ग्राति० (4२७) से नकार छोप 


(“5५ 


नहीं हुआ ॥ उदा“--राजन्य: (क्षत्रिय), श्वशुये: (श्वशुर का पुत्र) ॥ 


शत्राद्‌ थे ।४।१।१३८।। 
अत्रात्‌ ९९॥ घः ११॥ अनु>--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, ब्यापू- 
प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्चथ ॥ अर्थ;-- क्षत्रप्रातिपदिकादपत्येडर्थ घः 
प्रत्ययो भवति ॥ उद्ग० - क्षत्रस्यापत्य॑ क्षत्रिय: ॥| 
भाषाथ:--[ क्षत्रात्‌ ] क्षत्र शब्द से अपत्याओं में [घः:] घ॒ प्रत्यय 
होता है । उदा०- क्षत्रिय: (श्षत्रिय) ॥ 


कुलात्ख: ॥४।१।१३९॥ 
डल्यत्‌ 4१॥ खः १॥१॥ अचु०-तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, ड्याप्पाति- 
पदिकातू , प्रत्ययः, परश्र ।| अथे: “ऊलणब्दान्तात्‌ केवछात्व प्रातिपद़ि- 
काद्पत्ये रथ ख: प्रत्ययो भव॒ति ॥| उदा+--आव्यकुडीन:, श्रोत्रियकुलीन:, 
कुछीन: | 


ञ् 
७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषा4:--[कुलात्‌] छुछ शब्द अन्त बारे तथा केबल कुल प्राति- 
पदिक से भी अपत्य अथ में [खः] ख प्रत्यय होता है | अगले सूत्र में 
अपूर्वपद्‌ अर्थात्‌ केवल कुछ शब्द से विकल्प से श्रत्ययान्तरों का विधान 
किया है, इससे ज्ञात होता हे कि यहाँ कुछान्‍्त तथा केवल कुछ शब्द 
दोनों से ग्रत्यय होता है ।| 

यहाँ से कुलातू ? की अनुबृत्ति ७११४० तक जायेगी ॥ 


अपूर्वपपदादन्यतररस्यां यड्‌ढकओं ॥४।१।१४ ०॥ 

अपूर्षषदात्‌ ५३९॥ अन्यतरस्याम ७१ यडुकजों शश।| स०- 
अविद्यमान पूर्वपदं यस्य तदपूर्वपदं तस्मात्‌ ””' 'बहुब्रीहि:॥ यच्च ढकनू 
च यडुकजों, इंतरेतरद्न्द्: ॥ अबु>--छुछात्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अ थे:- अपूर्वपदात्‌ कुलशब्दाद्वि- 
कल्पेत यत्‌ , ढकभ्‌ इत्येतों प्रत्ययों भवतः, पक्के खोडपि भवति॥ 
उदा०-- कुल्यः, कोलेयक:, कुछीनः ।। 

भाषा्थ:--[» प्वषदात्‌ |] अविद्यमान पू्वेपद' वाले कुछ शब्द से 
[अन्यतरस्थाम्‌] बिकल्प से [यडढ़कजो] यत्‌ और ढक शत्यय होते हैं । 
पक्ष में पूर्व सूत्र से प्राप्त ख' अत्यय होता है ॥ 

यहाँ से 'अन्यतरस्याम्‌” की अनुवृत्ति 8११४२ तक जायेगी ॥। 

महाकुलादअखजो ॥७।१।१४ १॥ 

महाकुछात्‌ ५११॥ अच्खनो १९॥ स०- अब च खज्रू च अञूखणों, 
इतरेतरद्नन्द्र: ॥ अबचु०--अन्यतरस्याम्‌ , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिताः, डया- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ श्रर्थ:--महाकुलछप्रातिपद्कादपत्येडर्थ 
विकल्पेन अजू्‌ , खज्‌ इत्येतों प्रत्ययो भबतः ।। उदा०-महाकुलस्यापत्य॑ 
माहाकुछः, माहाकुलीन: । पक्षे खः--महाकुदीन:ः ॥ 

भाषाथ:--[महाकुलात्‌ ] महाकुछ प्रातिपद्कि से [अजख़नो] अच्यू 
और खज्‌ ग्रत्यय विकल्प से होते हैं, पक्ष में ४।११३९ से प्राप्त ख 
प्रत्यय होगा ॥ खबर्‌ तथा ख में बृद्धि एवं स्व॒र का ही भेद है ॥ 


दुष्कुलाडढक्‌ ॥४।१।१४२॥ 


दुष्कुलात्‌ ५१९॥ ढक १॥१॥ अनु०--अन्यतरस्थाम , तस्यापत्यम्‌ , 
तद्धिता:, क्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ।। अर्थ:--दुष्कुलप्रातिपदि- 


दः] चतुर्थोडध्याय: ७१ 


त्‌ तस्यापत्यमित्येतस्मिन्नर्थे विकल्पेन ढक्‌ प्रत्ययो भवति ।। उदा०-- 
ध्कुलेयः, दुष्कुलीन: ।। 

भाषार्थ -[दुष्कुलात्‌ ] दुष्कुल प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में 
कल्प से [ढक ] ढक्‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में पूवेबत्‌ ख होता है। 
# पक्ष में किति च (७२११८) से वृद्धि होगी, शेष पू्बत्‌ ढ को 
गदि होगा ॥ 


स्वसुश्छ; ॥४।१।१४ ३॥। 

सस्‍्वसुः ५॥१॥ छः ११॥ अनु० --तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, डयाप्पाति- 
इकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्चथ ॥ अर्थ --स्वसृप्रातिपदिकादपत्येडर्थ छः 
प्रयो भव॒ति ॥। उदा०--स्वसुरपत्यं स्वस्नीय: ॥। 

भाषाथे:-- स्वसुः] स्वस्‌ आ्रातिपद्क से अपत्याथे में [छः] छ 
प्रय होता है| स्वसृ बहिन को कहते हैं। स्वस्‌ + छ ८ स्वसू + ईय, 
$यणादेश होकर स्वस्लीयः (बहिन का अपत्य) बन गया है ॥ 

यहाँ से छः की अनुवृत्ति 9१९४७ तक जायेगी ॥ 


आतुब्यच्च ॥४१।१४४॥ 
आत:ः ५।१॥ व्यत्‌ ११॥ च अ०॥ अबु०>छः, तस्यापत्यम्‌ , 
(ता:, ड्याप्प्रातिपद्कान, प्रत्यय:, परश्थ | अथ:--अआह शब्दाद- 
अरथें व्यत्‌ ग्रत्ययो भ्वति चकाराच्छश् । उदा०--श्रातुरपत्यं 
एव्यः, आत्रीय: | 
भाषार्थ --[आतुः] आठ शब्द से अपत्य आर्थ में [व्यत्‌] व्यत्‌ 
| तथा चकार से छ प्रत्यय होता है ॥ अाढ भाई को कहते हैं, 
'उय अथात्‌ भाई का छड़का॥ 
यहाँ से आतुः की अनुवृत्ति ४११४५ तक जायेगी ॥ 


व्यन्त्सपत्ने ॥४।१।१४५॥ 
ठयन्‌ /।!१॥। सपत्ने ७/१॥ अनु० श्रातुः, तद्धिता:, व्य्याप्प्राति- 
ग़त्‌ , अत्यय:, परश्थ || अथः--आ्राठृशब्दात्‌ सपत्ने वाच्ये व्यन्‌ 
ग्रे भवति ॥ अपत्याथों5न्र न सम्बध्यते। सपत्नशब्दः शत्रुपयोयः। 
*“-्आातृव्य: कण्टक: 


७ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषार्थ:--अ्रातू शब्द से [सपत्ने] सपत्न अथोत्‌ शज्र॒वाच्य हो तो 
[ व्यन्‌ | व्यन्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहाँ तस्यापत्यम्‌ का अधिकार आते हुए 
भी सम्बद्ध नहीं होता है। व्यन, व्यत्‌ में स्वर का ही भेद है। उ्यन 
होने पर ब्नित्यादिनित्यम्‌ (६११९१) से आदुयुदात्त स्वर रहेगा तथा 
व्यत्‌ में तित्खारंतम (६।१॥१७९) से अन्त स्वरित होगा ॥| 

रेवत्यादिभ्यहक ॥४।१।१४६॥ 

रेत्यादिभ्यः ४शे। ठक शशा स्त२-रैबती आदियेषां ते रैबत्यादय:, 
तेभ्य:'' “* 'बहुब्रीहि:॥ अनु०--तस्यापत्यम , तद्धिता:, डब्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ।। अथ.--रेबत्यादिभ्योडपत्येड्य ठक्‌ ग्रत्ययों 
भवति॥ उदा०-रेबत्या अपत्यं रेबतिक:ः. अश्वपाल्या अपत्य॑ 
आश्चपालिक: ॥ 

भाषार्थ:-[ रव्ट्यादिस्य: ] रेवत्यादि शब्दों से अपत्य अर्थ में [ठक_] 
ठक्‌ गत्यय होता है ॥ ठस्येकः (जैशे५०) से ठ को इक्‌ , यस्येति छोप 
तथा »२॥११८ से वृद्धि होकर रेबतिकः आदि की सिद्धि जाने ।। 

यहाँ से 'ठक्' की अलुबृत्ति 0१0१४७ तक जायेगी ॥ 


गोत्रस्त्रियाः कुत्सने " च ॥७।१।१४७॥ 

गोत्रस्धिया: (।१॥ कुत्सने ७१॥ ण लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: || च अ> || 
प०-गोत्र च सा स्ली गोतजली, तस्याः “'' 'कर्मधारयतत्पुरुष: ॥। 
अनु२--ठक , तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च ॥ अथे.-गोज् या ल्ली तदसिधायिनः शब्दात्‌ कुत्सने गम्यमाने- 
उपत्या्थे ण: अत्ययो भव॒ति, चकाराहुक्‌ च।। उदा०--गार्ग्या अपस्य॑ 
गागों जाल्मः, गागिक:। ग्लुचुकायन्या अपत्यं ग्लौचुकायन:, 
ग्लीचुकायनिकः ॥ 


भाषाथ--+ गोत्रस्जिया: | गोत्र में वर्तमान जो ख्री तद्वाची प्राति- 
पदक से [ कुत्सने] कुत्सन गम्यमान होने पर [रण] ण प्रत्यय होता है, 
[च] तथा चकार से ठक्‌ भी होता है॥ यहाँ गोत्र अपत्य पौत्र० 
(७११६२) बाल लिया है, सो गोत्र में वर्तेमान स्त्रीवाची से ण तथा 
ठक्‌, गोत्रादयून्य- (9!१९४) के नियम से युवापत्य में ही होगा। 
गार्गी गोजप्रत्ययान्त शब्द है, सो उससे ग्रक्ृृत सूत्र से ण तथा ठक्‌ हुए 


पादः | चतुर्थों अध्याय: ७३ 


हैं। गार्गी की सिद्धि परिं ४११६ में देखें । ग्लुचुक शब्द से ग्राचाम- 
वृद्धात्‌ फिनू० (४)९१६०) से गोत्र में फिन्‌ ग्रत्यय तथा इतो मनुष्यजाते 
(४१६५) से डीपू होकर ग्लुचुकायनी शब्द (गोत्र सखी वाची) बना हे, 
पुनः प्रक्ृत सूत्र से ण एबं ठकू हो गया। पिता का पता न चलने पर 
माता से पुत्र का व्यपदेश किया जाए, अथांत्‌ अमुक माता का पुत्र 
यही यहाँ कुत्सा है 

यहाँ से कुत्सने! की अनुबृत्ति ४११४६ तक तथा गोत्र' की 
१११५० तक जायेगी । 

बुद्धाइक सोवीरेषु बहुलम्‌ ॥|४।१।१४८।॥ 

वृद्धात्‌ ((१॥ ठकू ११॥ सौवीरपु ७:श॥॥ बहुलम्‌ १॥१॥ अनु०-- 
कुत्सने, गोत्रे, तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्व ॥ अर्थ: - वृद्धसंज़्कात ग्रातिपदिकात्‌ कुत्सने गम्यमाने सोवीर- 
गोत्रापत्ये बहुल ठरू प्र्ययो भवति | उदा० - भागवित्ते: सौवीरगोत्रा- 
पत्यं भागवित्तिको जाल्म:। पक्षे यजिजोश्व (४११०१) इत्यनेन यथा- 
ग्राप्तं फकूसागवित्तायन:। ताणेबिन्दव॒स्थ गोत्रापत्य॑ ताणबिन्द्विकः, 
पक्षे इब_ (9१९५) प्रत्यय:--वाणबिन्दविः | आकशापेयस्य गोत्रापत्त्य 
आकशापेयिक:, पश्चे इम्मप्रत्ययः आकशापेयि: ॥ 

भाषाथ:- [ वृद्धात्‌] बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से [सोवीरेषु] सोबीर 
गोत्रापत्य में [बहुलय ] बहुल करके [ठक ] ठक्‌ ग्रत्यय होता है, कुत्सन 
गम्यमान होने पर ॥ 


अनिल णणण जल खा 


न 


१. यह बात साम्प्रतिक व्याख्याओं के अनुसार है। बृहदारणयक में मातुवंश 
का उल्लेख उसी प्रकार मिलता है, जैसे पितुवंश का | अतः केवल माता से व्यपदेश 
होना कुत्सा का कारण नहीं होता है। अन्यथा जाबालि को पिता के अज्ञात 
होने पर उसके आचाय॑ उसके सत्यभाषण से प्रभावित होकर ब्राह्मण स्वीकार न 
करते । अत कुत्सा का वास्तविक कारण पुत्र का अपना बुरा आचरण ही है। 
इस प्रकार गार्गी, गागिक वह होगा जो गार्गी के उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न होकर भी 
दुराचारी हो । हिन्दी के मुहावरे के अनुसार माता की कोख को लजाने वाला 
काम करे । उत्तर सूत्रों में पितुनाम से व्यपदेश होने पर भी कुत्सन अर्थ में जैसे 
प्रत्यय का विधान होता है वैसे हो यहाँ भी मातुनाम से व्यपदेश में भी जातना 
चाहिये । दोनों स्थानो में समानकारण ही मानता चाहिये । 


७४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


यहाँ से व्रृद्धात्‌ ठक' की अलुब्ृत्ति ४११४६ तथा 'पौवीरेषु बहुलम' 

की ४११४० तक जायेगी ॥ 
फूइछ च ॥४।१।१४९॥ 

फे: ५।॥। छ लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः॥ च अ० ॥ अबु०-इंड्ाड्रक_ 
सौबीरेषु बहुल्म , गोत्रे, कुत्सने, तस्यथापत्यम्‌ , तद्धिताः, ड््याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ वृद्धाधिकारात्‌ फेरित्यनेन फिद्यो ग्रहणं न 
तु फिनः ॥ अर्थ:--फिजन्तात्‌ इछ्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपद्कात्‌ सौवीरगोत्राद- 
पत्ये कुत्सने गम्यमाने छः प्रत्ययो बहुलम्‌ भवाते. चकाराष्ट्रकू च।॥। 
उदा :--यमुन्दस्यापत्यं यासुन्दायनि:, यासुन्दायनेरपत्यं याम्ुन्दायनीय:, 
यामुन्दायनिकः | 

भाषाथ:--ब्रृद्धसंज़्क [फेः] फिलन्त प्रातिपदिक सौवीर गोज्ना- 
पत्य से कुत्सित युवापत्य को कहने में [छ] छ [च] तथा चकार से 
ठक्‌ प्रत्यय वहुल करके होता ह ॥ 

यद्यपि इस सूत्र में 'फे: सामान्यनिर्देश है, अतः फिन््‌ फिन दोनों 
का ही अहण हो सकता है, तथापि यहाँ वृद्धात्‌ की अनुबृत्ति होने से 
फिल्मू का ही ग्रहण होगा फिन्‌ का नहीं |। 

फाण्टाहतिमिमताम्यां गफिजों ॥४।१।१५०॥ 

फाण्टाहतिमिमताम्याम, ४९७ णफिलों शैेश। स०-उभयत्रेतरे- 
तरहन्द्द: !। अनु>--सौवीरेषु, बहुल्म , गोत्र, तद्धिताः, डायाप्प्रातिपदि- 
कान्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥| फाण्टाह्मतिमिमतशब्दाभ्यां सौवीरविषयाभ्याम- 
पत्ये णफिको अत्ययों भवतः॥ यथासह्मयमत्र न भवति ॥ उदा०-- 
फाण्टाह्नतस्य सोवीरगोत्रस्यापत्यं फाण्टाह्मतटः | फिमू--फाण्टाह्नतायनि: । 
मेमत:, मेमतायनि: ॥ 

भाषाथ--सौवीर विपय वाले [फाएटाह्तिमिसताम्याम्‌] फाण्टाह्गति 
तथा मिमत शब्दों से अपत्यार्थ में [णफ्रिजो] ण तथा फिस््‌ प्रत्यय होते 
हैं ॥ इस सूत्र में यथासबख्य नहीं लगता अतः दोनों प्रकृतियों से दोनों 
प्रत्यय होते हैं ॥ कु 

कुवादिभ्यों ण्यः ॥४।१।१५१॥ 

कुर्बादिभ्य: ४॥श। ण्य: 0१ त---छुरु आदियेंपां ते कुबादयस्तेम्य: 

कर वहुब्रीहि: ।। अनु >--तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात , 


पादः | चतुर्थोध्याय: हू 


प्रत्यय:, परश्च || अर्थः--कुर्वादिभ्य: प्रातिपदिकेम्योडपत्ये ण्य: प्रत्ययो 
भवतति ॥ उदा२--कुरोरपत्यं कीरठ्य:, गाग्ये: ॥ 

भाषा्:--[कुर्वादिभ्य:] कुबादि प्रातिपढ़िकों से अपत्यार्थ में [रुयः] 
ण्य ग्रत्यय होता है | ओगृण: (६॥४।१४६) से शुण तथा वान्तों थि० 
(६१७३) से वान्तादेश होकर कौरठ्यः बना है | 


यहाँ से 'ण्यः' की अनुवृत्ति ॥।१।१५२ तक जायेगी ॥| 


सेनानतलक्षणकारिम्यश्र ॥४।१।१५२॥| 

सेना' ' “ ' 'कारिमभ्य: ५।३॥ च अ०॥ स>-सेना अन्‍्ते यस्य स 
सेनान्‍तः, सेनान्तश्व लक्षणख्र कारिश्वि सेनान्तल्क्षणकारयस्तेम्य: ““*' 
बहुब्रीहिंग्भेंतरेवरद्न्द्र: ॥ अब्ु२-ण्य., तस्यापत्यम्‌ , तद्धिता,, डया- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थः--सेनान्वात्‌ पग्रातिपदिकात्‌ 
लक्षणशब्दात्‌ कारिवाचिभ्यश्वापत्ये ण्य: प्रत्ययों भवति || उदा० -- कारि- 
पेणस्यापत्यं - कारिषेण्य:, हारिषेण्य:। लाक्षण्य:-। कारिवाचिष्य:-.. 
कोम्भकाये: तान्ठुबाय्य:, नापित्यः । 

भावार्थ: - सिना'” “' भ्यः] सेना अन्त वाले आ्रातिपदिकों से, 
लक्षण शब्द से, तथा कारिवाची 5 शिल्पीवाची प्रातिपदिकों से [चर] भी 
अपत्याथ में ण्य प्रत्यय होता है || यहाँ लक्षण शब्द का स्वरूप से ग्रहण 
है तथा कारि से कारिवाची लिया है । कुम्मकार - कुम्हार, तन्तुवाय < 
जुलाहा, नापित - नाई आदि शब्द कारि - शिल्पीवाची हैं| कारिपेण्य: 
में पत्व एति म्ज्ञाया० (-३।९०) से हुआ है, तथा णत्व अद कृप्वाद 
(-|४४२) से हुआ है ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ४११५३ तक जायेगी॥ 


उदीचामित्र्‌ ॥४।१।१५३॥ 
उदीचाम्‌ ॥श॥ इब्‌ १९ अनु०--सेनान्तल्क्षणकारिम्य: | 
तस्‍्यापत्यम्‌ , तद्धिता:, झयाप्ञातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्र || अर्थ... 
सेनान्तलक्षणकारिप्य: ग्रातिपदिकेभ्यो डपत्ये डरे इ्च्पू प्रत्ययो भवति, 
उदीचामाचायांणां मतेन ।। डदा« “कारिषेणि:, हारिषेणि:; लछाक्षणि:। 
कोम्भकारि:, तान्तुवायि: ॥ 


७६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषाथ:-- ज्दीचाम्‌] उदीच्य आचार्यो के मत में सेनानत, लक्षण 
तथा कारिबाची प्रातिपढ़िकों से अपत्य अथे में [हब] इन 
प्रत्यय होता है ॥ 

तिकादिभ्यः फिज ॥७।१।१५४॥ 

तिकादिभ्यः ४श। फिन्‌ श॥। स०-तिक आईदियिषां ते 
तिकादयस्तेम्य:'* बहुब्रीहि। अबु>-तस्यापत्यम ,. तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अथ:--तिकादिश्यः प्रातिपदिके- 
भ्यो5पत्येडर्थे फिज््‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा० तिकस्यापत्य तेकायनि:, 
केतवायनि: || 

भाषा्थ:--[विकादिभ्य | तिकादि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में 
[फिज_] फिल्म प्रत्यय होता हे ॥ 

यहाँ से फ्रिज की अनुवृत्ति ४११५९ तक जायेगी ॥ 

कोसल्यकामायाभ्यां च |8।१।१५५॥ 

कोसल्यकामोया स्याम्‌ (३२॥ च अ०॥ स०“--कौंस० इत्यज्ेतरेत- 
रहन्द्र: ॥ अबु२-फिज , तस्यापत्यम , तद्धिता:, ड्य्यापृप्रातिपदिकात , 
प्रत्यय:, परश्च ॥ अथ:--कौंसल्य, कार्माये इत्येताभ्यां शब्दाभ्याम- 
पत्येडथ फिल्मू प्रत्ययो भवति || उदा२- कौसल्यस्थापत्य कौसल्यायनि:, 
कार्मायायणि: ॥| 

भाषाथ:--[कौसल्यकार्मायम्यास्‌] कौसल्य तथा कार्माथ शब्दों से 
[च] भी अपत्य अथ में फिल्म प्रत्यय होता है | 


अणो इचचः ॥४।१।१५६॥ 

अणः ५॥१॥ हथचः ५।१॥ स०-द्वौ अचो यस्मिन्‌ स द्वयच्‌ तस्मात्‌ , 
बहुब्रीहि: । अनु०--फिज््‌ , तस्यापत्यम , तद्धिता:, रुथाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्र्ययः, परश्च॥ अथः-अणन्तादुद्दथचः ग्रातिपद्कादपत्येडर्थ फिल्मू 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा० - कात्रेस्थापत्य॑ कार्जायणि:, हार्त्रायणि: | 

भाषाय:-[ असर | अणन्त [द्वबच ] दो अचू वाले प्रातिपदिकों से 
अपत्याथ में फिल््‌ अत्यय होता है | कह ह॒ढे शब्दों से तस्येदम्‌ (४।३। 
१२०) अर्थ में अण्‌ होकर कात्रे, हात्रे बना, अब यह काजे शब्द अणन्त 
है, अतः अपत्य अथ में फिल्नू हो गया ॥ 


पाद:] चतुर्थोउध्याय: ७७ 


उदीचां वद्धादगोत्रात !।७४|१।१५७ 

उदीचाम 5]३॥ वृद्धात्‌ ५॥१॥ अगोतच्रात्‌ ५॥९॥ स०--अगोन्रादित्यत्र 
नयतत्पुरुष:॥ अचु7-फिल्‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिता:, अयाप्पातिप- 
दिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अ्ः--अगाज् यहद्वद्धसंज्ञक आ्रतिपदिकं, 
तस्मात्‌ तस्यापत्यमर्थ उदीचामाचायांणां मतेन फिल्यू प्रत्ययो 
भवति।। उदा०-आम्रगुप्तस्यापत्यं आम्रगुप्तायनि:ः। गामरक्षस्यापत्य॑ 
प्रामरक्षायणि: ॥ 

माषाथ -- अगोत्रात्‌] गोत्र से भिन्न जो [वद्धात्‌] बृद्धसंज्ञक 
प्रातिपदिक उनसे [उदीचाम्‌] उदीच्य आचार्यों के मत में फिल्म प्रत्यय 
होता है ॥ आम्रगुप्त तथा आमरक्ष प्रातिपदिकों की वरद्धियस्थाचामा- 
दिस्तद्द्वग (११॥७२) से वृद्ध संज्ञा है ॥ 

यहां से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति 8११५९ तक जायेगी ॥| 


वाकिनादीनां कुक्च ॥४।१।१५८॥ 

वाकिनादीनाम $३॥ कुक १।१॥ च अ० || स०--वाकिन आदियपां 
ते वाकिनादय:, तेपां बहुबत्रीहिः॥ अनु०--उदीचां बृद्धादगोत्रात , 
फिल्म्‌ , तस्यापत्यम , तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्र ॥ 
आ4: -वाकिनादिश्योडगोत्रेभ्यः वृद्धसंज्ञकेम्य: प्रातिपदिकेभ्योडपत्येडग्े 
फिल्यू प्रत्ययो भवति, उदीचामाचार्याणां मतेन, तत्सन्नियोगेन च 
वाकिनादीनां कुगागमों भवति ॥| उद्ा०--वाकिनस्यापत्य वाकिनकायनि 
गारेधस्यापत्य गारेघकायनि: | अन्येपां मते--बाकिनि:, गारेधि: ॥ 

भाषाथ - गोत्र भिन्न वृद्धसंज़्क [वाकिनादानाम्‌] वाकिनादि प्राति- 
पदिकों से उदीच्य आचार्यां के मत में अपत्याथ में फिल् प्रत्यय [च] 
तथा [कुक | कुकू का आगम होता है ॥ वाकिन कुकू फिल्य 5 बाकिनत 
आयन्‌ इ-वाकिनकायनि: | अन्यों के मत में इत्र होकर वाकिनि: रूप 
बनेगा || 

यहाँ से 'कुक ” की अनुबृत्ति ७११५९ तक जायेगी ॥ 


पुत्रान्तादन्यतरस्थाम ॥७।१।१५९॥। 


उत्रान्तात्‌ ३१। अन्यततरस्याम्‌ ७१॥ स०--पुत्र: अन्ते यस्य स 
#ज्रान्तः तस्मात्‌ ' ” * बहुबीहि: ॥ अनु०--कुक्‌ , उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌, 


७८ अष्टाध्यायीप्रथमा वृत्तो [प्रथम: 


फि्ू , तस्थापत्यम , तद्धिताः, इयाप्ञातिपदिकान्‌ , प्रत्यय', परश्व | 
त्रथ:--अगोत्रादू बृद्धसंक्षकात्‌ पुत्रान्तात्‌ श्रातिपद्कात्‌ यः पूर्वसूत्रेण 
(४११५७) फिन्र्‌ अत्ययो विहितस्तस्मिन्‌ परभूते विकल्पेन कुगागमो 
भवति, उदीचामाचायांणां मतेन। तेन जैरूप्य॑ भवति || उदा++-गार्गी- 
पुत्रकायणि:, गार्गीपुत्रायणि., गार्गीपुत्रिः, बात्सीपुत्रकायणिः, वात्सी- 
पुत्रायणि:, वात्सीपुत्रि: |! 

भावार्थ: - गोत्र भिन्न वृद्ध संज्ञक [पुत्तान्तात्‌ ] पुत्रान्त प्रातिपद्क 
से पूवे सूत्र (४९१५७) से विहित जो फिल्म अत्यय, उसके परे रहते 
[अन्यतरस्याम] विकल्प से कुक आगम होता है| पूर्वेसूत्र उदचा० 
(४११५७) में फिल््‌ प्रत्यय का विकल्प से विधान है, तथा यहाँ फिल्मू 
परे रहते कुक आगम का भी विकल्प कहा है, सोती न रूप बनते हैं, प्रथम 
कुक आगम तथा फिल्म ग्रत्यय का, यथा-यगार्गीएस्त्रकायणि: । द्वितीय 
जब पक्ष में कुक आगम नहीं हुआ केवछ फिल्न्‌ प्रत्यय हुआ, यथा-- 
गार्गपुत्तायणि: | तृतीय जब पश्च में फिल्नू प्रत्यय न होकर इच्मू हुआ। 
इस पक्ष में कुक आगम भी नहीं होगा क्‍योंकि कुकू आगम का फिनर्‌ 
के सन्नियोग में विधान है, तब गार्गीपुत्त्रि:' प्रयोग बना | 


प्राचामबुद्धात्‌ फिन बहुलम ॥४।१।१६०॥ 

प्राचाम ६॥३॥ अवृद्धात ५।९॥ फिन १॥१॥ बहुलम १ै१॥। अनु० -- 
तस्यापत्यम , तद्धिता:, डायाप्प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--- 
अवृद्धसंज्कात्‌ प्रातिपद्कादपत्येडर्थें बहुल फिन ग्रत्ययों भवति ग्राचामा- 
चार्याणां मतेन ॥ उदा>-रग्लुचुकस्यापत्यं ग्लुचुकायनिः, अहिचुम्बका- 
यनि: ॥ पक्षे इम--ग्लीचुकि:ः, आहिचुम्बकि: || 

भाषाथ:--[अवृद्धात्‌ | अवृद्धसंज्क आतिपदिकों से अपत्याथथ में 
[बहुलम्‌ | बहुल करके [फिन्‌ ] फिन्‌ प्रत्यय होता है [आचास्‌ ] प्राच्य 
आचार्यों के मत में || बहुल कहने से पक्ष में फिन्‌ नहीं हुआ तो 
अत इज्‌ (9१९५) से इञ्‌ हो गया। ग्लुचुक अहिचुम्बकादि अबृद्ध 
प्रातिपदिक हैं || 


मनोजातावज्यतो घुक च ॥७।१।१६ १॥ 


मनोः ५११॥ जाता ७१॥ अच्यतों शश। षुकू शश। च आ०॥ 
स०--अज्ू च यत्‌ च अव्यतो, इतरेतरद्नन्द्रः ॥ अथे:--मनुप्रातिपदिकादू 


पाद: | चतुर्थी उध्याय: 58 


अच् , यन्‌ इत्येती प्रत्ययो भवतः, तत्सज्नियोगेन च तस्य पुझू आगमों 
सवति, ज्ातो गम्यमानायाम्‌॥ उदा०-अजू-मानुष:। यत्‌-- 
मनुष्य: || 

भाषा्थ --[सनो ] मनु शब्द से [जातों] जाति को कहना हो तो 
[अज्यतों ] अञ तथा यत्‌ प्रत्यय होते हैं [च] तथा मनुशब्द को [षुक ] 
पुक्‌ आगम भी हो जाता है| यहाँ तस्यापत्यम्‌ का अधिकार आते हुए 
भी सम्बद्ध नहीं होता, यह जानना चाहिये ॥ मलुशब्द से घबुक्‌ आगम 
होकर तथा आदधन्तोौ० (११४७५) से अन्त में बेठकर मनु पुछू 
अञ्य रहा, वृद्धि (५२११७) होकर मानुषः बना, यत्‌ में मनुष्य: 
बनेगा || 


अपत्य पोत्र प्रभ्ृति गोत्रम ॥४।१।१६२॥ 

अपत्यम्‌ ११॥ पोत्रप्रश्नति ११॥ गोत्रम ११९॥॥ 6० - पोजन्नः प्रश्च- 
तियसथ तत्‌ पौत्रप्रश्नति, बहुवत्रीहि:॥। अथः-पोौच्रप्रश्नति यद्पत्य॑ 
तदूगोत्रसंज्ञ भवति ॥ संज्ञासूत्रमिदम ॥ उदा>-गर्गेस्यापत्य॑ पौत्रप्रश्वति 
गाग्ये:, वात्स्यः || 

भाषार्थ:--यह्‌ संज्ञासूत्र हे। [पोत्रशभृति] पौच्र (नाती) से लेकर 
जो [ अपत्यम ] अपत्य ८ सन्‍्तान उसकी [गोत्रग| गोत्र संज्ञा होती डे, 
अथात्‌ पात्र की तथा उससे आगे के अपत्यों की गोत्र संज्ञा होती है।। 

यहाँ से “अपत्यं पोत्रअभुवि! की अनुबृत्ति 0११६५ तक जायेगी | 


जीवति तु व॑श्ये युवा ॥७।१।१६३॥ 


जीवति ७१॥॥ तु अ०॥ दंश्ये ७१॥ युवा ११। अनु० - अपत्य॑ 
गेत्रप्रभूति।। वंशः-सन्‍्ततिग्रबन्ध:। वंशे भवः वंश्यः तस्मिन 

१, यह अभिप्राय साम्प्रतिक वैयाकरणों का है। वस्तुतः यहा अपत्याथ का 
म्बन्ध भो जानना चाहिये । श्रव्यथा 'मनुष्य: कस्मात्‌ मनोरपत्य॑ मनुषो वा' यह 
नरुक्तकार यास्क का वचत (३१२) उपपन्न नही होगा। श्रतः जैसे प्रन्यत्न कुत्सादि 
ब्शिष्ठ प्रथ॑_ गम्यमान होने पर अ्रपत्याथ में प्रत्यय होते हैं, वैसे ही यह भी 
पतिविशिष्ट प्र्थ गम्यमात होने पर मनु से ग्रपत्याथ॑ में ही प्रत्यय होता है अन्यथा 
पत्यप्रकरण में सूत्र का पाठ भी निष्प्रयोजन होगा || 


८० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


दिगादिवात्‌ (४३५४) यत्‌ प्रत्ययः !! अथः--बंश्ये  पित्रादी जीवति 
सति पौत्रप्रश्नतेयेदपत्य॑ (चतुथथादारभ्य) तद्‌ युवसंज्ञ भवति। पूर्सू- 
त्रद्यत पीौत्रप्रश्नति इत्यलुबतेते, तदत्र षष्टया विपरिणम्यतें, तेन 
चतुर्थादारभ्य युवसंज्ञा भवति ।। उदा2-गाग्येस्थ युवापत्य॑ गार्ग्यायण:, 
वात्य्यायन:ः | 

भाषा4थ:--बँश का अर्थ यहाँ सन्‍्तति का नैरन्तये हे। उस वंश में 
होने वाले जो पिता चाचादि वह वंश्य कहलाएंगे।। ऊपर सूत्र से जो 
प्रथमान्त पौतन्रप्रभुति आ रहा है, वह यहाँ षष्ठी विभक्ति में बदल 
जाएगा, तो अथ होगा-- 

पोत्रप्रश्नति का जो अपत्य उसकी [वश्ये] पिता इत्यादि के 
[जीवति] जीवित रहते [युवा] युवा संज्ञा [त्‌] ही होती है॥ 
पोन्रप्रश्नति के षष्ठी में विपरिणाम होने से पौत्रग्रश्नति का जो अपत्य 
अथोत्‌ चौथे की युवसंज्ञा होती है, तीसरे की नहीं, ऐसा अर्थ हुआ॥ 
योत्रायून्य ० (४१९७) के नियम से गाग्य से फकू (9९१०१) होकर 
गाग्यायण: बना है |! 

यहां से 'जीवति युवा? की अनुवृत्ति 9११६५ तक जायेगी ॥ 


आतरि च ज्यायसि ॥४।१।१६४७॥ 
आते ७१॥ च अ०॥ ज्यायसि ७१। अनु०- जीवति युवा, 
अपत्यं पोत्रग्रश्नति।। अथ:--ज्यायसि अआ्रातरि जीवति सत्ति, 
पोत्रप्रश्नतेरपत्यं कनीयान आता युवसंज्ञो भवति ।। अवंश्याथोंडयमारम्भ:, 
यथा - गाग्यस्य द्वो पुत्रों तयोः कर्नीयाव्‌ आता मृते पित्रादौ बंश्ये 
ज्यायसि अ्रातरि जीवति सर्ति युवसंज्ञको भवाति।॥ गार्ग्यायणोडस्य 


आकर कर 


कनीयान आता, गाग्य जीवति 

भाषा थं: नस पिता इत्यादियों को कहते हैं। भाई वंश्य में नहीं 
आ सकता, सो अवंश्य होने के कारण (पिता इत्यादि के मर जाने पर) 
पूर्वघूत्र से बड़े भाई के जीवित रहते छोदे भाई की युव्संज्ञा प्राप्त नहीं 
थी, गोत्र संज्ञा ही आ्राप्त थी अतः विधान कर दिया। [आतरि ज्यायत्ति] बड़े 
भाई के जीवित रहते (पेत्राढिकों के मर जाने पर भी) पौत्र प्रश्धति का 
जा अपत्य छोटा भाईं उसकी [चर] भी युवा संज्ञा हो जाती है | अपत्यं 
पौत्र: (४११६२) से गोत्र संज्ञा ही प्राप्त थी, युवसंज्ञा का विधान कर 


पाद: | चतुर्थीडध्याय: ८९ 


दिया है।। उदाहरण के छिये यदि गाग्ये (पोत्र) के दो पुत्र हों, उनके 
पित्रादिकों की स॒त्यु हो चुकी हो उेबल दोनों माई जीवित हों नो 
उनमें से जो छोटा भाई होगा, उसकी युवा संज्ञा हंगी, सं, वह 
गारग्यायण कहा जायेगा, पर बड़े भाई की गोत्रसंज्ञा ही होगी, सो वह 
गाग्ये कहा जायेगा |। 

वाउन्यस्मिन सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ।।४।१।१६५॥ 


वा अ | अन्यस्मिन्‌ ७१॥। सपिण्डे ७१॥ स्थविश्तरे ७१॥ जीवति 
७।(॥ स०-समान पिण्ड यस्य स सपिण्ड:, बहुव्रीहि: ॥| सप्तम|रुपा- 
वधि: सपिण्डता भब॒ति ॥ अबनु०- जीवति युवा, अपत्यम, पोत्र 
प्रभृति।। अथः- अआरातुरन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविस्तरे 5 वृद्धतरे जीवति 
सति पोत्रग्रश्नतेरपत्य॑ जीवदेव युवसंज् वा भसवाते ।। उद्दा०-- 
गार्ग्यस्यापत्यं गाग्योयण:, पश्षे गोजर्सज्षेव- गाग्ये:) वात्यायनः, 
वात्य्यो वा | 

भाषा4:--सपिण्ड > सात पीढ़ी में होने वाले )। ऊपर सूत्र में कहे 
गए आतरि की अपेक्षा से यहां अन्यर्सिन! कहा है|! [अन्यस्मिन ] 
भाई से अन्य [सपिएडे] सात पीढ़ियां में से कोई [स्थविर्तरें] पद तथा 
आयु दोनों से बूढ़ा व्यक्ति जीवित हो, तः पोन्नप्रश्भनति का जो अपस्य 
(अथान्‌ चौथे की) [जीवति] उसके जीते ही [वा] विकल्प से गुवा संया 
होती है। पक्ष में यथा प्राप्त गोत्रसंज्ञा ही होगी ।| 

स्थविर में तरपू इसलिये लगाया हे कि पद तथा आयु दोनों में जो 
बूढ़ा हो वही लिया जाए ॥ ग्रकृत सूत्र में जो 'जीवति' कहा है वह मंत्री 
का विशेषण बनता है, तथा जो जीवति अनुवृत्ति से' आ रहा हे बह 
सरपिण्ड का विशेषण बन जाता है ॥ 


जनपदशब्दात्‌ छक्षत्रियादत्‌ ॥४।१।१६८६॥ 


जनपदशब्दात्‌ ५१ क्षत्रियात्‌ ४॥९॥ अजञू १॥१॥ स० जनपद 
शवब्दयतीति जनपद्शब्दस्तस्मात्‌'' ''तत्युरुःः॥ अनु -तस्यापत्यम 
तद्धिता, व्याप्पातिपद्कात्‌ , अत्ययः:, परश्थ || अथः - जनपदशब्दो 
यः क्षत्रियवयाची, तस्मादपत्येड्थे अश्यू प्रत्ययों भवति ॥ उद्दा:--- 
पद्चाल्स्यापत्यं - पाद्चाल:, ऐक्ष्वाक:, वैदेह: ॥ 
द्‌ 


८२ अष्टाध्यायीप्रथमा वृत्तो | प्रथम: 


भाषा -- जनपदशब्दात्‌) जनपद को कहने वाले [ क्त्रियात्‌ | 
क्षत्रिय अभिधायक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में [त्रज_ | आज प्रत्यय 
होता है |! पद्नाल क्षत्रियवाची शब्द हे, उससे तस्य निवास: (४॥२६ ८) 
से पद्चालानां निवासो जनपदः, ऐसा विग्रह करके अणू प्रत्यय किया, 
तो पद्चाल अण बना पीछे उस अण्‌ का जनपदे हुए (४४२८०) से लुप्‌ हो 
गया, तो पतन्नाछा: ही रह गया । अब यह पच्चाल शब्द जनपदवाची भी 
है, तथा श्षत्रियाभिधायी भी, सो प्रक्ृत सूत्र से अपत्य अर्थ में अभ्ू 
हो गया। यही वात और उदाहरणों में भी जाने॥ उदा०- पादग्वाल 
(पत्चाल क्षत्रियों की सन्‍्तान), ऐश्व्वाकः, बदेह: ॥ 

यहाँ से 'जनपदशब्दात्‌ ज्षत्रियात्‌” की अनुबृत्ति ४१।॥१७६ तक तथा 
अञ' की ४७१॥१६७ तक जायेगी ॥ 


साल्वेयगान्धारिभ्यां चे ॥|७।१।१६७॥।। 


साल्वेयगान्धारिम्याम्‌ ४:२॥ च अ० || म"- साल्वेयश्व गान्धारिश्व 
साल्वेयगान्धारी, ताभ्यां ' * इतरेतरद्वन्द्र:।। अनु---जनपदशब्दात- 
क्षत्रियाद््‌ , तस्यापत्यम्‌, तद्धिताः, ह्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, 
परश्व । अथः:--क्षत्रियाभिधायिभ्यां जनपदवाचिण्यां साल्वेय गान्धारि 
इत्येताभ्यां शब्दाभ्यामपत्ये5र्थ अच्म प्रत्ययो भवति || उद्ा०--साल्वेया- 
नामपत्य साल्वेय:, गान्धार: || 

भाषाथ--जनपद्वाची क्षत्रियाभिधायी [साल्वेयगान्धारिभ्याम्‌_] 
साल्वेय तथा गान्धारि गब्दों से [च] भी अपत्य अर्थ में अज्य प्रत्यय 
होता है ॥ साल्वेय तथा गान्धारि गब्दों के क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची 
होने से पूर्वेसूत्र से ही अच् प्राप्त था, पुनर्विधान वद्धेत्कोत्तला० 
(2।१॥:६९) स जो व्यक्ष वृद्धसज्ञक होने से प्राप्त था, उसको बाधकर 
अभू हा हा इसल्य ह ॥| 


दयब्मगधकलिड्ढसू रमसादण ॥४।१।१६ ॥ 


हय मसात्‌ २१॥ अणू १॥९॥ स+-द्टीं अचों यस्मिन स द्वयच, 
वहुत्रा।ह:। दृयचू च्‌ मगधश्च कलिड्नश्च सूरमसश्च द्यच्यू' ।*' 
मल, तस्मान्‌ समाहारां इन्द्द:॥ अबु---जनपद्शब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ 
तस्वापत्वम्‌ , तद्धिता:, अ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च | आर. 


पाद: | चतुथीध्याय: ८४ 


जनपद्वाचिक्षत्रियासिधायिस्य:, द्बचू , मगध, कलछिज्ञ, (रस इते- 
तैम्यः प्रातिपदिकेम्योडपस्येड्रेंडणू प्रत्ययों सवति।॥ उ.7 -हयस- 
अज्ञानामपत्यं आज, बाह्न:, सीहाय:, पोण्ड:। सगधवासामपत्य मागतः ; 
कालिड्डः, सौरमस: | 

पाषाथ:--क्षत्रियासिधायी जनपदवाची [द्नयज_  मधात्‌ ] दू। अचों 
वाले गब्दों से तथा मगध, कलिज्ञा और सूरमस प्रातिपदितों से अपत्य 
अथ में [ अण | अणू प्रत्यय होता है॥ अज्ज' बढ़ आदि प्रातिपद्ियों। 
से जनपदश० (9११६६) से अज्ञू प्राप्त था, अणू बिघान कर दिया है । 


६. 


अण्‌ तथा अब में स्वर का ही भेद है || 


वृद्धेत्कोसलाजादाज्ज्यह ॥७।१।१६५९॥ 


वृद्ध" जादातू ५३१॥ अ्यडः ११॥ से “>जज़सा, इतने थे, /सख्य, 
अजाइश्च, वृद्धेकोसत्जादम्‌ , तस्मात्‌ *“*'समाहारो दन्द्रः | 'पूनू *--.. 
जनपद्शब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ * पस्‍्थापत्शय , तद्धिताट, इजाप्प्रातपर्दिकान . 
“त्वय, परश्च | अय:--क्षत्रियासिवायिभ्या जनपदवा। व*+यं। (जर- 
ज्केभ्य इकारान्तेभ्य: कासछ, अजाद इत्येताभ्यां गब्दाभ्याव्ापत्स कई 
व्यहः प्रत्ययो भब॒ति।। उदय “शद्धरज्ञकेस्य:--आस्बप्रासागपत् का] आर्य 
एच , सोबीयें:। इकारान्ताव--आवन्त्य:, कोन्त्य: / कीसल्‍्य', आजाब' || 


भाषाथ--क्षत्रियासिधायी जनपदवाची है! दब पंत | तृक्ष्ंतक, 
इकारान्त तथा कोसछ और अजाद प्रानिपदिकों से अपर ! 0 
(व्यड ] व्यक्त प्रत्यय होता है ।! यह शृत्र भी पर्वबन अगर # अप 
वाद है ॥ आम्बछ तथा सोवीर शब्द बद्धियरवा> (:११| ५०) ३ 
वृद्धसंजरक हैं, तथा अवस्ति, कुन्ति शब्द इकारान्त हैं. ही, कॉसल अजाद 
शब्द इद्धसंज्ञक नहीं हूँ, अतः इनकों अब्ग में कह दिया। थे रात अब्द 
जनपदवाची तथा क्षत्रियामिधायी भी हैं, सो ऊयद हा गया ह। मन 
सिद्धि में पूवेबत्‌ वृद्धि (७२११ ७) तथा यस्येति व्वोप ही बिडे।प 9 ॥| 


करुनादिभ्यों प्यः ॥४।१|१७०॥ 
कुरुनादिभ्य: ॥॥३॥॥ ण्यः 2१९॥। स्त- गलकार आदर्थपां ने सादय:, 
3 नाइयश्र कुरुनादय:, तेम्य:' * बहुब्रीहिगर्भतरेतरद्वन्द्र: ।|. अप 


८2 अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [प्रथम: 
जनपदगब्दात क्षत्रियात्‌ , तस्थापत्यम , तद्धिता:, व्याप्प्रातिपर्दिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्थ | अर्थ --क्षत्रियासिधायिनों जनपदवा।चन: कुरुशब्दात , 
नादिश्यश्व प्रानिपदिकेस्योडपत्येडअ ज्यः अत्ययों भवति ॥ उद्धा०- 
करूणामपत्य - कौरठ्य: | नादिभ्य:--नेपध्य:, नेपथ्य: ॥। 
भाषाथ:--क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची [कुरुनादिभ्यः| कुरु तथा 
नकार आदि वाले प्रादिपद्कों से अपत्य अथ में [एय:| ण्य प्रत्यय 
होता है | सिद्धि में कुरु शब्द को ओगुण (३॥2४१४५) से गुण तथा 
।१)७5 से बान्तादेश होता डै | निषध तथा निपथ नकार आदि वाढे 
शब्द हैं सो प्य प्रत्यय हो गया हे। कुरु शब्द के दृथच्‌ होने से अञ््‌ 
(2४११६६) का अपवाद अप प्राप्त था, उसका यह अपवाद सूत्र है।॥ 


सास्वावयव्त्यग्रथकलकूटा श्मकादिज | ४।१।१७१॥ 

साल्वा' '**' मकात ४१९१॥ इज ११॥ पसत०-साल्वरय अवयब: 
साल्वावयव: पटष्टीतत्पुरुष: | साल्वावयबच्च, प्रत्यग्रथश्च, कलकूटश्व, अश्म- 
कश्व साल्वा' '“ ' कम्‌ , तस्मात्‌ समाहारो इन्द्र: । अनु०-- जनपदशब्दात्‌ 
क्षत्रियात्‌ , तस्यापत्यम ,. तद्धिताः, ड्य्याप्प्रातिपद्कातू , ग्रत्यय:, 
परश्व ॥ अर्थ---साल्यों नाम जनपद्‌ः तस्यावयवाः उदुम्बरादयस्तेभ्यः 
क्षत्रियवृत्तिभ्य: प्रत्यग्रथ, कलछकूट, अश्मक इत्येतेम्यश्व क्षत्रियवाचिभ्यो 
जनपदशब्देभ्य: प्रादिपदिके भ्योडपत्येडर्थे इच्मू प्रत्ययो भवति || उद्[०--- 
साल्वावयवेभ्य---औदुम्बरि', तेछखलि:, माद्रकारिः, यौगन्धरि:, 
भीलिज्लि:, शारदण्डि:, प्रात्यग्रथि:, काल्कूटिः, आश्मकिः ॥ 

भाषाथे.-- क्त्रियासिधायी जनपदवाची . [साल्वा''' “कात्‌ ] 
साल्ब के अवयवबबाची तथा ग्रत्यग्रथ, कलछकूट एवं अश्मक प्रातिप्रदिकां 
से [इज ] इथच््‌ ग्रत्ययः होता है।॥ साल्व नाम (विशेष) क्षत्रियों 
का है। उनके रहने का जो जनपद वह भी साल्व (पूर्वोक्त ४९१६६ 
सूत्र में कही रीति से) कहा जायेगा, उस साल्‍्व जनपद के भी जो 
भिन्न २ नाम वाले अवयब होंगे वे साल्वावयव कहे जायगे | साल्व जनपद 
के अवयब उठुम्बर, तलेखल, सद्रकर, युगन्धर भुलि्ड़ा तथा शरदण्ड 
समान गए हैं, अतः इनसे इम्ू छुआ है। सिद्धि में वृद्धि तथा 
यस्वेति छोप पूर्बबत्‌ है 


पाद:] चतुर्थों अध्याय: ८५ 


ते तद्राजा: ॥७।१।१७२॥। 


ते ॥३॥ तद्राजा: १३॥ अनु०--जनपद्शब्दात्‌ क्षत्रियात्‌ , 
प्र्ययः॥ ति' इत्यनेन पूर्वोक्ता: जनपद्शब्देभ्य: क्षत्रियवाचिभ्यों 
विहिता अजादय: ग्रत्यया गह्मन्ते ॥ अअथ:--ते पूर्वोक्ता अप्यादय: प्रत्यया- 
स्तद्राजसंज्ञका भवन्ति ॥ तद्राजसंज्ञकत्वात्‌ बहुबचने तहद्राजस्यथ बहुषु 
तेनेवाष्रियामू (२०४६२) हत्यनेन प्रत्ययस्य लुग्भवति ॥ उदा०-- 
(पाद्चाल:, पाद्चाछी) पत्चाढा:। (आज्:, आइ्री), अड्भाः ॥ 


भाषा्:--ति' से यहाँ जनपद्शब्दात्‌० (४११६६) से लेकर जो 
अपत्य प्रत्यय अञ , अग्‌ , ह्यडः आदि कहे हैं, वे लिए जाते हैं ॥ 
[ते] उन अगादि प्रत्ययों की [तद्राजा:] तद्राज संज्ञा होती है | तद्राज 
संज्ञा होने से बहुबचन में तद्राजस्य बहुषु० से प्रत्यय का लुक होगा तो 
बहुवचन में पत्नालछाः, अज्जञा: ऐसा बनेगा॥ प्रत्यय के लुक्‌ होने से 
न लुगताज्वत्य (११६२) से प्रत्ययलक्षण न होने से वृद्धि भी 
नहीं होगी | 


यहाँ से तद्राजा:' की अनुवृत्ति ७।१।१७६ तक जायेगी ॥ 


कम्बोजाबछुक ॥४।१।१७३॥ 


कम्बोजात्‌ ६१॥ लुझू ११॥॥ अबु०--जनपदशब्दात क्षत्रियात्‌ , 
तद्राजा:, प्रत्यय: | अर्थ:--श्षत्रियाभिधायी जनपदवाची यः कम्बोज- 
शब्दस्तस्मादपत्थे विहितो यस्तद्राजसंज्ञक: प्रत्ययस्तस्य त्तुग्भवति |।। 
उदा ०--कम्बोजानामपत्य॑ > कम्बोज: || 


भाषाथ:--द्षत्रियामिघायी जनपदवाची जो [कम्भोज/त्‌ ] कम्बोज 
शब्द उससे अपत्याथ में विहित जो तद्राजसंज्ञक प्रत्यय इसका [लुक ] 
लुक्‌ू हो जाता है ॥ कम्बोज शब्द से जनपरशब्दात्‌ ज्त्रियात्‌- (४११६६) 
से अब हुआ हे,उसीका यहाँ लुक हो गया है, लक्‌ होन से थ्ृद्धि 
भी नहीं हुई।॥। 


यहाँ से 'छुक' की अजुवृत्ति 9११७६ तक जायेगी ॥ 


८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | प्रथम: 


स्त्रियामवन्तिकु न्तिकुछभ्यश्च ||४|१।१७४॥ 


ख्ियाम्‌ ७१॥ अवन्ति'' ” 'कुरुभ्यः: ४।३॥ च अ०॥ अवन्तिश्व, 
कुन्तिश्व, कुरुध्न अवन्तिकुन्तिकुरब:, तेभ्य:''* *"इतरेतरहन्द्र: ॥ अबु०-- 
लुकू , जनपदशव्दात्‌ क्षत्रियात्‌ , तद्राजा:, प्रत्ययः । अथे:--द्षत्रिया- 
मिधायिभ्यों जनपदवाचिभ्यो3बन्ति, कुन्ति, कुरु इत्येतेभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्य उत्पन्नस्थ तद्राजसंज्ञकग्रत्ययस्य स्त्रियां लुग्भवाति | उजदा०--अब- 
न्तीनामपत्य सत्री - अवन्ती, कुन्ती, कुरू: ॥ 

पावार्थ:--क्षत्रियाशिधायी जनपदवाची जो [अव'* 'भ्यः] अबन्ति, 
कुन्ति तथा कुरु शब्द उनसे [च] भी उत्पन्न जो तद्राजसंज्ञक प्रत्यय 
उनका [ स्त्याम्‌ | खीलिज्ञ अभिषेय हो तो लुक हो जाता है ॥ अवन्ति, 
कुन्ति शब्द से इकारान्त मानकर वृद्धेत्तोततला० (9७११-६) से व्य्यडः 
हुआ था, तथा कुरु से ण्य हुआ था, उसी का यहाँ लुक हो गया 
हे ॥ लुकू हं।ने के पश्चात्‌ हतों मनुष्यण (७१६५) से छीषू हो गया, 
तथा कुरु से ऊछुतः (9७:६६) से ऊछडः हो गया है।। 
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यहाँ स त्रियाश! की अजुबृत्ति ७/१।१७६ तक जायेगी | 
अत ॥४।१।१७५॥ 

अतः ९।”॥ च अ० || अलनु< “स्त्रियाम्‌ , जनपदशब्दातू क्षत्रियात्‌ 
लुक , तद्राजा,, प्रत्यय:॥ अअ4:--जनपदणब्दात्‌ क्षत्रियाद्विहितस्य 
तद्राजसंशकस्याकरप्त्ययस्य स्त्रियाममिधेेयायां लुग्भवति ॥ उद्धा०-- 
शूरसनस्यापत्य॑ स्त्री शूरसन्ी, मद्री, दरदू ॥ 

भाषा4:--स्त्रीलिज्ञ अभिषेय हो तो तद्राजसंज्ञक [अत | अकार- 
अत्यय का [च| भी लुक्‌ हो जाता है ॥ शूरसेन शब्द से जनपदशब्दात्‌ ० 
(४१ १६६) से अज्ू प्रत्यय तथा मद्र दरदू शब्दों से द्ृयच्‌ (9११६८) 
लक्षण जो अण हुआ था उसका लुक हुआ है। अण तथा अघ्‌ दोनों 
का अ होष रहता हे, सो अकार अत्यय है ही। 


न प्राच्यभगोदियोधेयादिभ्यः ॥४। १।१७६॥ 


ने मे" वो ध्ाच्य 'दिभ्य: ॥१| स०--भर्ग आदियेषां ते भर्गा- 
दयः वहुन्ीहि:। योधेय आदियेपां ते यौधेयादय:, बहुत्रीहि: । प्राच्यश्व, 


पादः | चतुर्थों अध्याय: ८७ 


भर्गादयश्च, यौधेयादयश्व, प्राच्य' ' 'योघेयादयरस्ते भय: ' 'इतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु:--स्त्रियाम्‌ , तद्राजाः, लुकू , जनपदशब्दात क्षत्रियात्‌ , प्रत्ययः ॥ 
अथ्:--क्षत्रिया भिधायिभ्यो जनपद्शब्देभ्यः प्राच्येभ्य: प्रातिपदिकेम्य:, 
भर्गांदिभ्य:, योवेयादिश्यश्रोत्पन्नस्य तद्राजसंज्ञकस्य प्रत्ययस्य स्त्रियाम- 
भिषेयायां लुझू न भवति ॥ उदा+--प्राच्येम्य:--पद्ना रूस्यापत्य॑ स्त्री ८ 
पाश्वाली, वैदेही, आड्ली, वाज्जी, मागधी। मभर्गादिभ्य:--भार्गी, कारूषी, 
केकेयी । योवेयादि्भ्य:-- यौघेयी, शौभ्रेयी, शौक्र यी ॥। 

भाषाथे+- क्षत्रियासिधायी जनपद्वाची [आच्य** दिभ्य-] प्राग्देशीय 
शब्द तथा भगांदि, यौधेयादि शब्दों से उत्पन्न जो तद्राजसंज्ञक प्रत्यय 
उसका स्त्रीत्व अभिषेय हो तो लुकू [न] नहीं होता ॥ 

पन्चाल, विदेह शब्दों से जो अब 9११६६ से प्राप्त था उसका 
अ्रतश्च (४११७५) से लुक प्राप्त था, स्त्री अभिधेय होने पर उस लुक 
का निषेध हो गया तब शाज्लरवाद्यजों डीन्‌ (४९७७३) से छीन होकर 
'पाद्बाी' आदि बन गया । आज्जी वाद्भी भार्गी में भी पूवबत्‌ (9१॥९ ६८) 
से उत्पन्न हुए अण्‌ प्रत्यय का लुक ग्राप्त था, नहीं हुआ, तब जातेरज्नी० 
(४४१६३) से छीषू हो गया। कारूषी, केकेयी में ४१॥१६६ से अब्य 
हुआ है उसी का लुफ्‌ भ्राप्त था सो प्रकृत सूत्र से नहीं हुआ, तब पूर्वबत्‌ 
जातेरत्री? से डीष्‌ हो गया ॥ 

यौघेय, शौश्रेय, शोक य शब्दों से परश्वादियंघेयादिभ्यो० (५।३॥१ १७) 
से अण्‌ हुआ है, उस अण्‌ की व्यादयस्तद्राजा: (५१३।१९६) से तद्राज 
संज्ञा हे सो उसका भी अतश्च (७१॥१७५) से लुक प्राप्त था, निषेध 
हो गया॥ इस सूत्र से अतश्व से प्राप्त लुक का निषेध होता है ॥ 

॥ इति प्रथम: पाद: ॥ 


द्वितीयः पादः 


तेन रक्त रागात्‌ ॥४।२।१॥ 
तन ३॥१॥ रक्तम ११ रागात्‌ ५।१॥| अनु >--समर्थानां प्रथमाद्ा, 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च | रप्यव अनेनेति रागः ॥ 


८८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तौ [ द्वितीय: 


अर्थ:-- समर्थानां मध्ये यत्‌ प्रथम॑ ठृतीयासमर्थ, रागवाचि प्रातिपदिकं 
तस्मात्‌ रक्तमित्येतस्मिन्नथें यथाविहितं प्रत्ययों भवति॥ उद्ा०--कुसु- 
म्मेन रक्त्त॑ वस्त्र - कोसुम्भभू। कषायेण रकत॑ बस्तर काषायाम | 
माझिएम |। 


भाषार्थ:--समर्थों में. जो प्रथम [तेन_] तृतीया समर्थ [रागात्‌] राग 
विशेषवाची - रद्गविशेषयाची प्रातिपदिक उससे [रक्तम्‌] रँगा गया इस 
अथ में यथाविहित प्रत्यय होता है। यथाबिहित कहने से यहाँ 
उदाहरणों में ऋण (9।१॥८३) हो गया है॥ कुसुम्भ (कुसुंभिया पीछा 
रज्), कपाय (मटमैठा रह) मझिष्ठा (मजीठ का रह्क) यह सब रड्न्‍जवाची 
प्रातिपदिक हैं, सो कुसुम्भ टा' इस अबस्था में सुबन्त से तद्धित अणू 
की उत्पत्ति हुईं है, शेष पूर्ववत्‌ हे । आगे भी जिस समर्थ प्रातिपदिक 
से उत्यय विधान करेंगे, वही विभक्ति प्रातिपदिक के आगे रखकर 
प्रत्ययोत्पत्ति हुआ करेगी। यथा चतुर्थी समथे कहेंगे तो डे”, पद्नमी 
समर्थ कहेंगे तो 'डसि' आदि विभक्तियां आयेंगी, और उनका लुक्‌ पूर्वबत्‌ 
होता जायेगा, यह ध्यान रहे | उदा“--कौसुम्भम (कुसुंभिया रह्ढ से 
रंगा हुआ जा वस्त्र), माञजिएम ।| 


यहाँ से विन की अनुबृत्ति ७२१९ तक तथा रक्त रायात! की 
४२२ तक जायेगी ।। 


लाक्षारोचनाइ क्‌ ॥४।२।२॥ 


लाक्षारोचनात्‌ (११॥ ठक्‌ १।॥॥ स०--लछाक्षा च रोचना च लाक्षा- 
रोचनं तस्मात्‌ ”  'समाहारो द्न्द्रः॥ अनु०--तेन रक्त रागात्‌ " 
तड्िता:, डब्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्र। अर्थ--तृतीयासम- 
थाभ्यां छाक्षारोचनारागविशेषवाचिप्रातिपदिकाभ्यां रक्तार्थे ठक्‌ ग्रत्ययों 
भवति । अगोडपवाद: || उद्ा० -लाक्षया रक्‍त॑ वस्त्ं- लाक्षिकम , 
रोचनया रक्त वस्त्र - रौचनिकम | 


भाषाथ:--ठृतीया समर्थ रागविशेषवाची [लाज्षारोचनात्‌ ] छाक्षा 
तथा राचना ग्रतिपदिकां से 'रज्ञा गया' इस अर्थ में [ठकू ] ठक्‌ 
प्रत्यय होता है | अण्‌ का अपवाद यह सूत्र हे। 5' को इक ठस्थेक: 


पांदः | चतुर्थों उध्याय॑: ८६ 


(७३५०) पु हुआ है ॥ उदा---लाक्षिकम (छाख से रज्मा हुआ वस्र) 
रौचनिकम (गौ के मस्तक से निकले हुए पीले रज्ञ' से रज्ञा हुआ वस्त्र) ॥ 


नश्नत्रेण युक्त: काल) ॥४।२॥३॥ 


नक्षत्रेण ३३१॥ युक्त: १श। काछः ११॥ श्रचु०-तेन, तद्विता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:-ततीयासमथोन्नश्नत्रवाचिन: 
प्रातिपदिकादू युक्त: काल इत्येतस्मिन्नथं यथाविहितं प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०-पुष्येण नक्षत्रेण युक्त: काछः - पौंषी रात्रि, पोषमह:। माघी 
रात्रि, माघमह: | 

भाषाथ:-- नक्षत्रेण ] नक्षत्रविशेषवाची तृतीया समर्थ प्रातिपदिकों 
से उन नक्षत्रों से [युक्त: काल:] युक्त जो काल इस अर्थ को कहने में 
यथाविहित (अणू ) प्रत्यय होता है ॥ उदा> -पोपी रात्रि: (पुष्य 
नक्षत्र का जिसमें योग हो ऐसी रात्रि) पौपमहः (पुष्य नक्षत्र से युक्त 
जो दिन) माघी रात्रि: (मचा नक्षत्र से युक्त जो रात्रि) माघमह:॥ 


उदाहरण में सूयतिष्यागस्य० (६।७४१४९) से पुष्य शब्द के ये 
का छोप; तथा टिडढाणज्‌० (४११५) से छीप हुआ है। शेष पू्वेबत्‌ 
जानें ॥ 

यहाँ। से सम्पूण सूत्र की अनुब्ृत्ति ७४२६ तक जायेगी ।॥| 


लुबविशेषे ।४।२।४॥ 


लुप १॥१॥ अविशेषे ७१॥ स०-न विशेषोडविशेषस्तस्मिन्‌ '"**' 
नमृतस्पुरुप: ॥ अनु२-तैन, नक्षत्रेण युक्त: काल:, तद्धिता:, डप्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्ष ॥ अयः--पूर्वसूत्रेण विहितस्य श्रत्ययस्य लुबू 
भवत्यविशेषे गम्यमाने, अर्थात्‌ यावान्‌ काछो नक्षत्रण युज्यतेडहोरात्र- 
स्तस्याउविशेषे गम्यसाने ॥ उदा० पुष्येण युक्तः कालछोड्य पुष्यः। 
अद्य कृत्तिका । अद्य रोहिणी ॥ 

भाषार्थ:--पूर्व सूत्र से नक्षत्रवाची शब्दों से विधान किये गये 
प्रत्यय का यहाँ [ अविशेषे] अविशेष गम्यमान होने पर अथात्‌ सामान्य- 


तया नक्षत्रयोग कहना हो तो [लुए | लुप्‌ होता है ॥ “अद्य पुष्य: यहाँ 


&० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [द्वितीय: 


आज का काल पुष्य नक्षत्र से युक्त है यह कहा है, परन्तु आज कब ? 
रात्रि में या दिन में, ऐसा कुछ नहीं कहा, अथांतू दिनया रात्रि के 
अवान्तरविभागों की यहाँ विवक्षा नहीं हे, अतः अण ग्रत्यय जो कि पू्ष 
2. बकाप आप 
सूत्र से आया था उसका लुप्‌ हो गया। प्रत्यय के लुपू हो जाने पर 
वृद्धि आदि भी न लुमवाब्नस्य (११६२) से प्रत्यय लक्षण का निषेध 
थे ; ६ 9 
होने से नहीं हुईं, तो 'पुष्य:” बन गया ॥ 
यहाँ से 'लुप” की अनुबृत्ति ४२५ तक जायेगी | 


सज्ञायां श्रवणाश्रत्थाभ्याम ॥४।२।५।॥ 

संज्ञायाम्‌ ७3१ श्रवणाशअ्वत्था भ्याम ५४२॥| स्त०- श्रवणश्च अश्ववत्थश्र 
श्रवणाश्वत्यों, ताभ्यां' *  * 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबु>--लुप्‌ , तेन नक्षत्रेण 
युक्त: काल:, तद्धिता:, डन्याप्प्नातिपदिकात्‌ , गत्यय:, परश्च | अविशेषे 
पूर्वेण लुग्बिहितों विशेषाथमिदमुच्यते ॥|अ्रथे:-- तृतीयासमर्था भ्यां श्रवण, 
अदश्वत्यथ इत्येताभ्यां नक्षत्रवाचिशब्दाभ्यां विहितस्य प्रत्ययस्थ संज्ञाया 
विषये सर्वत्र (विशेषे, अविशेषे वा) लुब्‌ भवति || उदा “--अ्रवणेन युक्ता 
रात्रि: - श्रवणा रात्रि: ) अश्वत्यों मुद्चत्ते: ॥ 

भाषा्:--ठृतीया समर्थ नक्षत्रवाची [अ्रवरणाश्वत्थाभ्याम्‌] श्रवण तथा 
अश्वत्थ शब्दों से युक्त: कालः इस अर्थ में बिहित ग्रत्यय का 
[संज्ञायाम्‌| संज्ञा विषय में सत्र (विशेष को कहना हो या अविशेष 
को) लुप्‌ होता है ॥ पूर्व सूत्र से अविशेष में ही लुप्‌ प्राप्त था, विशेषार्थ 
यह आरम्भ है ॥ ४२३ सूत्र से जो अणू श्रत्यय उत्पन्न हुआ था, 
उसका इस सूत्र से लुपू हो गया है ॥ उदा०--अ्रवणा रात्रि: (श्रवण 
नक्षत्र विशेष से युक्त जो रात्रि, उसकी यह्‌ संज्ञा है), अश्वत्थों मुहूर्त: ॥ 

इन्दहाच्छ। ॥४।२॥६।। 

इन्द्गात्‌ ११॥ छः ११ ॥ त्रचु 7--तेन, नक्षत्रेण युक्त: काल:, तद्धिता:, 
ड्याप्मातिपदिकात्‌ 5 अत्यय:, परश्च ।। अथे:--तृतीयासमर्थान्श्षत्रद्न्द्रात्‌ 
आातिपदिकादू युक्त: काल इत्येतस्मिन्नथें छः प्रत्ययो भवति, विशेषे 
चाविशेषे च || उदा२-- तिष्यश्व पुनर्वसुश्र तिष्यपुनवैसू ताभ्यां युक्तः 
काछः अद्य तिध्यपुनवंसवीयम्‌, अद्य राधानुराधीयम। विशेषे-- 
राधानुराधीया रात्रि: । तिष्यपुनबेसवीया रात्रि: ॥ 


पांदः] चतुर्थोंध्याय: ६१ 


भाषा4:--तृतीया समर्थ नक्षत्र [(्वन्द्रात] दन्द्रवाची शब्दों से 
(विशेष अविशेष दोनों को कहने में) युक्त काछ इस अथ में [छः] छ 
प्रत्यय होता है ॥ पुनवंसु को ओगुणए: (६७१४६) से गण वथा छ 
को गे होकर पुनर्वेसो ईय' बना। पुनः अवादेश होकर पुनवेसवीयम्‌ 
बना है ॥ 


दृष्ट साम ॥४|२॥७॥। 


दृष्टमू (।९॥ साम ११ अनु०-तेन, तद्धिताः, ह्याप्प्रातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्र ॥ दृष्टमित्यथेनिदेश:, साम इत्यस्य विशेषणम || अशथे:-- 
तृतीयासमथात्‌ ग्रातिपदिकात दृष्टं साम इत्येतस्मिन्न्थ यथाविहित प्रत्ययो 
भवति॥ झद् ०--वसिप्ठन हृएं साम5 वासिप्ठम। ऋशद्धयन हृएं साम 
ऋश्वम। वेधामित्रम्‌ ॥ 


भाषाथ:--ठूतीया समर्थ प्रातिपदिकों से [हृष्टं साम] साम (वेद) 
को देखा इस अर्थ में यथाविहित ( अण ) प्रत्यय होता र। 3६॥०-- 
वासिएम्‌ (बसिए ऋषि के द्वारा जो देखा गया साम 5 गान) क्रोश्चम |। 
यहाँ से हृष्टं साम! की अनुवृत्ति ॥२॥८ तक जायेगी । 


वामदेवाड ड्यडब्यो ॥४२।८॥ 


वामदेवात्‌ ५।१॥ ब्यूड्डयों २| ४ ०--ड्यत च ड्चप्न ड्यड्डग्ी, 
इतरेतरबन्द्र: ॥ अनु:-तैन, दृष्ट साम, तद्धिता,, कद्राष्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः परश्र॥ अर्थ: तृतीयासमर्थात्‌ वामदेवप्रातिपदिकाड क्यस 

_ | प्र है हु कप मे 5 
व्य इत्येत त्ययौ भवतः, दृष्ट साम श्त्येतस्मिन्नथ ।। उद।> बामदेवेन 
दृष्ट साम वासद व्यप्‌। उद्य-बासद उयम ॥ 


भाषाथ: -ठूतीया समर्थ [वामदेवात्‌ ] वामदेव प्रातिपदिक से पस्वा 
गया साम' इस अर्थ में [व्यडड्थों] स्यत्‌ तथा इधय प्रत्यय दवोते हैं ॥ 
उ्यत्‌ तथा ब्य में कंबल स्वर का ही भेद है। उ्यत्‌ पक्ष में (वर 
(६।११७६) से अन्त स्वरित तथा उदय पक्ष में आद्रदातभ (३।१।३) से 
अन्तोदात्त स्वर होगा। डित्‌ होने से टेः (६०१४३) से टि भाग (अ) 
का लोप होता है । पूर्व सूत्र से प्राप्त अण्‌ का यह अपवाद सूत्र दे ॥ 


&२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [द्वितीय 


परिवृतो रथ: ॥४।२॥९ 


परिव्ृतः शेशा रथ: शशा अचु०-तेन, ड््याप्मातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परखश्थ ॥ परि- परितः सबंतः, बृतः 5 आच्छादित:। परिव्त 
इत्यथेनिर्देश: | स्थशब्दः, प्रत्ययार्थविशेषणम्‌ ॥ अथेः- दृतीयासमथोत्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ू. परिवृत आच्छादित इत्येतस्मिन्नंथ यथाविहिित॑ 
प्रत्ययो भवति, योडसौ परित्वतों र्थश्चेत्‌स भवति।॥ उद्ा०--ब्स्त्रेण 
परिव्तों स्थः -वास्त्रो रथः। कम्बलेन परिवृतों रथः - काम्बलो रथः। 
बासनः ।। 

भाषार्थ---ठतीया समर्थ श्रातिपदिक से [परिवृतः] ढका हुआ इस 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता हे, यदि वह ढका हुआ [रथः] 
स्थ हो तो ॥ उदा०-वास्त्र: (वस्त्र से ढका हुआ जो रथ), काम्बल: 
(कम्बढ से ढका हुआ जो रथ), वासनः ॥ 


कक 


यहाँ से परिवृतो रथ४ की अनुबृत्ति ७४२११ तक जायेगी ॥ 


पाण्डकम्घलादिनि! ॥४।२।१०॥ 


पाण्डुकस्बछात्‌ ५॥१॥॥ इनिः १९॥ अबु०--परिवृतों रथः, तेन, 
तड्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परतश्च ॥ श्र4:--ठृतीयासमथथोत्‌ 
पाण्डुकम्बछात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ परिवृतों रथ इल्येतस्मिन्नथ इनिः प्रत्ययो 
भवति। उदा०--प्राण्डुकम्बल्न परिवृतों स्थः » पाण्डुकम्बढी, पाण्डुक- 
म्बलिनो, पाण्डुकम्बलिन: | 


भाषा4:--ठुतीया समर्थ [पारडकम्बलात्‌] पाण्डुकम्बल प्रातिपदिक 
से ढका हुआ जो रथ' इस अर्थ में [इनिः| इनि प्रत्यय होता है।॥ 
धपाण्डुकम्बलिन्‌ सु! इस अवस्था में धो च (६(४।१३) से दीघे, हल्डम्या- 
दिल्लेप तथा 2९७ से नकार छोप होकर पाण्डुकम्बी बना है ॥ पाण्डु- 
कम्बल सफेद ऊनी कम्बल को कहते हैं ॥ 


हेपबैयाप्रादज्‌ ॥9।२।१ १॥ 
टपबैयाघात्‌ ०९ अचू १३१॥ स०-द्वपन्न वेयाप्रश्न द्वेपवैयाध्रं 
तस्मात * 'समाहारो इन्द्र: । अनु ०-परिवृतों रथ, तेन, तद्धिताः ग 


पाद:] चतुर्थों अध्याय: 6३ 


ड्थ्याप्प्रातिपद्कात , प्रत्ययः, परश्च | द्वीपिनो विकार: > हेप॑ चर्म। 
व्याप्रस्य विकार: >वैयात्र' चर्म, आशिरजतादिश्योड्ज_ (४३१५४) 
इत्यनेनाउम्‌ ॥ अर्य--तृतीयासमर्था भ्यां द्वेपवैयाप्रशब्दाभ्यां परिव्वतो रथ 
इत्येतस्मिन्नथेंडन्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा२-द्वेपेन परिबतों रथ: > द्वेप॑म । 
वेयाप्रेण परिवत्रो रथः >वैयाघ: ॥ 


भाषाथ:--तृतीयासम्थ [ट्रेपवैयात्रात्‌] द्वेप तथा वैयाघ्र॒प्रातिपदिकों 
आच्छादित हुआ रथ! इस अथे में [अब ] अजू ग्रत्यय होता है। 
यह भी अण्‌ का अपवाद सूत्र है। अण्‌ तथा अमू में स्वर का ही भेद 
है॥ द्वीप तथा व्याप्र शब्द से विकार अर्थ में अब प्रत्यय होकर द्वेपम्‌ 
( चीते का बिकार अर्थात्‌ उसका चमड़ा) तथा वैयाघ्रम्‌ (व्याप्र का 
चमड़ा) बना है, इनसे प्रकृत सूत्र से अब? होता है।॥ उदा०-ह्ैपः 
चीते के चमड़े से ढका हुआ जो रथ), वैयाप्र: (व्याप्र के चमड़े से 
ढका हुआ जो रथ) ॥ . 


कोमारापूबवचने ॥४।२॥१२॥ 


५ कोमार लुप्रप्रथमान्तनिर्देश: || अपूबंबचने ७१॥॥ स०-न पूर्वो- 
पे, नयृतत्युरुष:। तस्य वचनम्‌ , अपृर्षेब्चनं, तस्मिन्‌ पपष्ठीतत्पुरुष: ॥ 
अनु>--तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | श्र्थ:--कौमार 
इस्येतदण प्रत्ययान्तं निपात्यते, अपूर्वबचने चोत्ये।। उदा०--अपूर्वपतति 
कुमारी पतिरुपपन्नः - कोमारो भत्ता। अपूर्वपति: कुमारी पतिसुपपन्ना 
कीमारी भार्या ॥| 

भाषाअ:--[कौमार] कौमार शब्द [अपूर्ववचने] अपूर्ववचन द्योतित 
हो रहा हो तो अण्‌ प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है। यह निपातन 
पुंछिज् तथा स्त्ीछिज्न दोनों में ख्री का अपूवैत्य कहना हो तो होगा। 
जिसका पाणिग्रहण पहिले न हुआ हो वह अपूर्वव्चन कहाता है॥ 
उदा०--पुँछिज्ञ में--अपूर्षपतिं छुम्तारीं पतिरुपपन्न:- कौमारो भर्ता 
(जिसका पहले पति नहीं था, ऐसी कुमारी को प्राप्त हुआ पति) ख्रीलिड् 
में--अपूर्वपति: कुमारी पतिमुपपन्ना 5कौमारी भार्या (जिसका पहले 
पति नहीं था, ऐसी कुमारी पति को प्राप्त हुई)।। जब पुंछिद्न में कोमार: 
बनेगा तो कुमारी द्वितीया समर्थ से उपयन्ता- पति को कहने में अण 


8४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [द्वितीय: 


होगा। जब कौमारी' स्त्रीछिज्ञ में बनाना होगा, तो प्रथमा समर्थ 
कुमारी शब्द से स्वार्थ में अण्‌ होगा, पश्चात्‌ टिडहाएज्‌5 (४११६ )से 
डीप होगा । 
तत्रोडडतममत्रे भयः ॥ ४।२।१३॥ 

तत्र अ० ॥ उद्घृतम्‌ १३१॥ अमत्रेभ्य: ५।३॥ अबचु०--अण्‌ , तद्धिता:, 
डायाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | उद्ध्रृतमिति प्रत्ययाथनिर्देश:। 
अमत्रशब्द: पात्रपर्यायः | भुक्तोच्छिष्टमुद्धृतमुच्यते ।। अर्थ -- तत्रेति 
सप्तमीसमर्थम्योडमत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेम्य. उद्धृतमित्येतस्मिन्नथ 
यथा बिहित॑ प्रत्ययो भवति | उदा२-शरावेषूद्धत ओदनः ८ शारावः । 
माहिकः। कापरः ॥ 

भाषाथ:--[वित्र | सप्तमी समर्थ [अमत्रेभ्य:] अमत्र--पात्रवाची 
प्रातिपदिकों से [उद्धतमू] भोजन के पश्चात्‌ अवशिष्ट' बचा हुआ इस 
अथ में यथाविहित (अणू) प्रत्यय होता है ।। उदा०7-शारावः (कुल्हड़ 
में खाने के पश्चात्‌ बचा हुआ अन्न), माह्िकः (महिका पुष्प के वर्ण के 
समान वर्ण वात्म जो पात्र, उसमें रखा हुआ अन्न), कापर:ः (खप्पर में 
रखा गया अन्न) | 


2५ 


यहाँ से त+' की अनुवृत्ति ७२।१९ तक जायेगी | 


स्थण्डिलाच्छगितरि बते ॥॥४।२।१४॥ 


स्थण्डिकात्‌ ५।१॥ शयितरिं ७१ ब्रते ७१९। अनु०--तत्र, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय', परश्व । अर्थ:--स्थण्डिल्प्राति- 
पदिकात्‌ सप्तमीसमथोत्‌ गयितरिं - शयनकत्तेयेभिधेये ब्रते गस्यमाने 
यथाविहितं प्रत्ययों भवति॥ उदा०-स्थण्डिले शयितुं ब्रतमस्य - 
स्थाण्डिक्लो यति: ॥ 


भाषाथ:-- सप्तमी समर्थ [स्थरिडलात्‌] स्थण्डिल प्रातिपदिक से 
[शयितारि |] शयन का कत्तों सोने वाछा अभिषेय हो तो [ते] ब्रत 
गम्यसान होने पर यथाविहित प्रत्यय होता है॥ उद्दा०-- 
स्थाण्डिल्ो यत्रि: (चबूतरे पर सोने का जिसका ब्रत हो, ऐसा यति) ॥ 


अल न  भ 


१, यहाँ शेष बचे शुद्ध अन्न से अभिप्राय है| जिसे रसोई के पात्रों में से निकाल 
कर अन्य पात्रो में रखते हैं ।। 


पादः चतुर्थों 5ध्याय: 8५ 


संस्कृत भक्षा: ॥७।२।१५॥ 
संस्कृतम्‌ ११॥ भक्षा: शशे। अनुर--तत्र, तद्धिता:, डयाप्प्राति- 


पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ ॥ अर्थः--तत्रेति सप्तमीसमथोत्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
संस्क्रतमित्येतस्मिन्न्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति, यत्तत्‌ संस्कृत, भक्षश्चेत्‌ 
स भवति॥ उदा०--घृते संस्कृत # घातेम। तक्रे संस्कृत > ताक्रम । 
आष्ट्रे संस्कृता अपूपाः > अआरष्ट्रा अपूपा: ॥ 

भाषाथे:-- सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से [संस्क्ृतम ] संस्कार किया 
गया इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि वह संस्कृत [भक्ताः] 
भक्ष पदार्थ हो तो ॥ उदा०--चघार्तेम (घी में संस्कृत की गई अथोत्‌ 
बनाई गई वस्तु), ताक्रम (मदठे में बनाई गई वरतु), आ्राष्ट्रा अपूपाः 
(भाड़ में पकाये गये पुण) ॥। 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्ृत्ति 820१९ तक जायेगी ॥। 


शलोखाद्यत ॥४।२।१६॥ 


शूलोखात्‌ ४।९॥ यत्‌ ११।| त०-शुछछ्ल उखा च शुलोखम 
तस्मात' ' “'“'समाहारो द्न्द्ः।। अनु८--संस्कृतं 'भक्षाः, तत्र, तड्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः,.. परश्थ ॥ _ अर्थ:- सप्तमीसमथो म्यां 
शूलोखाप्रातिपदिका भ्यां संस्क्रत॑ भक्षा इस्येतस्मिन्नथ यत्‌ प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०-शुूलछे संस्कृत शूल्यं मांसम | उख्यम ॥ 

भाषाथें---सप्तमी समर्थ [शूलोखात्‌ ] शूछ तथा उखा प्रातिपदिकों 
से सस्कृतं मक्षा: इस अर्थ में. [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है। अण का 
अपवाद यह सूत्र हे || शूछ कबाब बनाने की लोहे की छड़ को कहते हैं । 
उखा बटलाई पात्र विशेष को कहते हैं ॥। 


दष्नष्कू ॥४।२।१७॥ 


दृध्न: ४४॥॥ ठक्‌॥ ११॥ अबु०--संस्कृतं भक्षाः, तत्र, तद्विता:, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ्थः--सप्तमीसमर्थात्‌ दधि- 
दब्दात्‌ संस्कृत भक्षा इत्येतस्मिन्नथं ठकू ग्रत्ययों भव॒ति॥ झदा०-- 
दूधनि संस्कृतं दाधिकम्‌ ॥ 


8६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


भाषा4:-- सप्तमी समर्थ [दध्न ] दधि प्रातिपद्क से संस्क्रत॑ सक्षा: 
इस अथ में [टक ] ठक प्रत्यय होता है ॥। यह भी अणू का अपवाद 
सूत्र है ॥ उदा० - दाधिकम्‌ (दही में बनाई गई जो वस्तु) ॥ 

यहाँ से 5क' की अनुबृत्ति ७२।१८ तक जायेगी ॥ 


उदश्वितोन्यतरस्याम ।9|२।१८॥ 
उद्श्वित: १११ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ अचु०--ठक्‌ , संस्कृत॑ भक्षा:, 
तत्र, तद्धिताः, डयाप्मातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्थ॥ अथः--सप्रमी- 
समर्थादू उदश्वित्‌ प्रातिपद्कात्‌ सस्क्ृतं सक्षा इत्येतरिमन्नथें विकल्पेन ठक्‌ 
प्रत्ययों भबति ॥ उदा+--उदश्विति संस्क्रतमोदश्वित्कम्‌ , औदश्वितम ॥ 


भाषा्:- सप्तमी समर्थ [उदश्कित:] उदस्वित्‌ प्रातिपद्क से 
संस्क्रत॑ भक्षा: इस अर्थ में[ अन्यतरस्थाम्‌ |विकल्प से ठक ग्रत्यय होता है || 
उदा२--औदश्ित्कम्‌ (कढ़ी ), औदश्वितम्‌ || उदाहरण में इसुसुक्तान्तात्‌ 
कः (७३।५१) से 5 को क' हुआ है, शोष पूर्ववत्‌ है ॥ 

क्षीराइढत्‌ ॥४।२।१९॥ 

क्षीराव्‌ ६१॥ ढज ११॥| अनु८--संस्क्ृतं भक्षा:, तत्र, तद्धिताः, 
ड्याप्पातिपदिकातू, प्रत्ययः. परश्थ॥ अर्थ: “सप्तमीसमर्थात्‌ 
क्षीरप्रातिपदिकात्‌ संस्कृतं भक्षा इस्येतस्मिन्नर्थ ढञ्मू प्रत्ययों भवति। | 
उदा२--श्वीरे संस्क्ृता क्षेरेयी यवागू: ॥ 

भाषार्थ:--सप्तमी समर्थ [च्ञीरात्‌] क्षीर प्रातिपदिक से संस्कृतं 

६९ ७ 

भरा: इस अथ में [दज | दज्ू प्रत्यय होता है। ढ को एय तथा 
>>बत्‌ आदि अच्‌ को बृद्धि एवं टिडटाशब्‌० (४११५) से छीप होकर 
क्षेरेयी (दूध में पकाई गई यवागू - दुलिया) बनेगा || 


सास्मिन्‌ पोणमासीति ||9।२|२०॥ 
सा ११॥ अस्मिन ७४१ पौणेमासी १॥॥। इति अ०॥ अनु ०-- 
तद्धिता', छयाप्पातिपदिकात , प्र्ययः, परश्चव ॥ श्रथ:ः--सेति 
प्रथमासम्थान्‌ पौर्णमासीविशेषयाचिन्र: प्रातिपदिकादस्मिन्नित्यधिकरणेड 
भिथ्ेेये यथाविहितं प्रत्ययों भवति॥ उद्ा>-- पृष्यनक्षत्रेण युक्ता 
पौ्णेमासी > पौषी पौणैमासी । नक्षत्रेण युक्त: काल: (४२३ ) इत्यनेनाण्‌ 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: ६७ 


प्रत्यय: । सा पोंषी पोर्णमास्यस्मिन मासे 5 पोषो मासः, पोषो5द्धंमास:। 
एवं माघी पोणमास्यस्मिन मासे माघो मासः ॥ 


भाषा4:--[सा] अथमा समर्थ [पौणमाततीति] पोर्णेमासी विशेष- 
बाची प्रातिपदिक से [अस्मिन्‌] सप्तम्यर्थ > अधिकरण अभिषेय होने पर 
यथाबिहित (अण्‌ ) प्रत्यय होता है ॥ 


पुष्य नक्षत्र से योग है जिस पोणेमासी का, वह पीषी पोणेमासी 
कहाती है। वह पोषी पोर्णेमासी है, जिस मास में ऐसा विग्रह करके 
पीषी से अण्‌ प्रत्यय प्रक्ृत सूत्र से हुआ, पश्चात्‌ यस्येति छोप होकर पोष 
बना है । इसी प्रकार माघो मांसः में भी समझें || 


यहाँ से सम्पू्ण सूत्र की अनुवृत्ति 00२२ तक जायेगी ।। 


आग्रहायण्यश्वत्थाइक्‌ ॥४२।२ १॥ 


आग्रहायण्यश्रत्थात्‌ ४।१॥ ठकू ११॥ त्त- आग्रहायणी च॒ अश्व- 
व्था च आग्रहायण्यश्वरत्थं तस्मात' ”“' 'समाहारो द्न्द्वः ॥ अबु०-- 
सास्मिन्‌ पौणमासीति, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्िकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ 
अर्थ:--पौ्णमासीसमानाधिकरणा भ्यां. प्रथमासमथो म्यामाग्रहायण्यश्र- 
व्थशब्दाभ्यां सप्रम्यर्थ ठक प्रत्ययोी भवति।। उदा०--आग्रहायणी 
पौर्णमास्यस्मिन मास आग्रहायणिको मास:, अद्धामास: ॥ एवमाश्रत्थिक: , 
आश्िनमास: ॥ 


भाषा्थ:--प्रथमा समर्थ पौर्णेमासी शब्द के साथ समानाधिकरण 
वाले [आम्रह्ययण्यश्रत्थात्‌ ] आग्रहायणी तथा अश्वत्थ शब्दों से 
सप्तम्यर्थे में [ठक्‌ ] ठक्‌ श्रत्यय होता हे ॥ उदा०--आम्रहायणिक 
(आग्रहायणी नक्षत्र हे जिस पौणमासी में ऐसा मास), आश्वत्थिक 
(अश्वव्थ - आश्विन नक्षत्र से युक्त पौणंमासी है जिस मास में बह, 
आशद्िन मास) ।। 


यहाँ से 'ठक! की अनुबृत्ति ७२२२ तक जायेगी ॥ 


नी 3 अली 


१. भश्वत्यशब्देत आश्विननक्षत्रमुच्यते । अश्वत्येत नक्षत्रेंण युक्ता पौण॑माती 
अश्वत्या निपातनादणों लुकू | साउस्मिनत्‌ मास आश्वत्यिको मास। ।। 
| 


&८ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [ द्वितीय: 


विभाषा फास्युनीअवणाकारत्तिकीचेत्रीस्यः |४।२।२२॥। 

विभाषा ११॥ फाल्गु“ अीभ्यः (१। स०-फाल्गु० इत्यत्रे- 
तरेतरद्वन्द्र:॥ अनु८--ठक्‌ , सास्मिन पौणमासीति, तड्धिताः, डन्‍्था- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--प्रथमासमर्थ भ्यः पौणमासी- 
समानाधिकरणेम्यः फाल्गुनी. श्रवणा, कात्तिकी, चेन्री इत्येतेभ्यः ग्राति- 
पदिकेभ्य: सप्रम्यर्थ विकल्पेन ठक्‌ श्रत्ययों भवति॥ नित्यमणि अराप्ते 
(8२२०) पश्षे ठक्‌ विधीयते।। उदा०--फाल्गुनी पौणमास्यस्मिन मासे 
फाल्गुनिको मास:। पक्षे अणू--फाल्गुनो मासः। श्रावणिको मासः। 
श्रावण: । कार्त्तिकिकः । कात्तिक:। चेत्रिकः। चेत्र: ॥| 

भाषा्थ:-- प्रथमासमथ पोणमासी शब्द से समानाधिकरण वाले जो 
[फाल्गु'* त्रैम्यः ] फाल्गुनी आदि शब्द उनसे [विभाषा] विकल्प 
से सप्तम्यथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में अण होगा || 

सास्य देवता ॥|४।२।२३॥ 

सा ११॥ अस्य ३१ देवता ११॥ अनु०-समथानां प्रथमाद्ठा, 
तद्धिता:, क्याप्पातिपदिकात्‌ , अ्रत्यय:, परमश्व। अ4:--सेति ग्रथमा- 
समथांत्‌ ग्रातिपदिकादस्येति पष्छ्य्थ यथाविहितं ग्रत्ययो भवति यत्त- 
त्मथमासमर्थ देवता चेतू सा भवति॥ उदा०- इन्द्रो देवताउस्य  ऐेन्द्र 
हृवि:। ऐन्द्रो मन्त्र: । ऐन्द्री ऋक्‌। बृहस्पतिदेवताउस्य बाहस्परत्य हविः ॥। 

भाषा4[ सा] प्रथमा समथ आ्ञतिपद़िकों से [अस्य] पष्टयर्थ में 
यथाबिहित श्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमा समर्थ [देवता] देवता 
विशेषवाची आ्तिपदिक हो तो ॥ उद्गा०-ऐकन्द्रं हि: (इन्द्र है देवता 
जिस हवि का), बाहस्पत्यम्‌ (बृहस्पति देवता है जिस ह॒वि का, मन्त्र' का 


१. यहाँ देवता शब्द से मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय लिया गया है। इस विषय में 
निरुक्तकार ने ७३१ में कहा है “यक्राम ऋषिरय॑स्यां देवतायागार्थप्त्यमिच्छुन्‌ 
स्तुति प्रयुड्क्ते तहत: त मन्त्रो स्वाति” अर्थात्‌ जिस कामना को लेकर ऋषि 
जिस देवता की स्तुति करते हैं, वह उस देवता वाला मन्त्र कहाता है। ऋक- 
सर्वानुक्रमणी में कहा है “या तेनोच्यते स्रा देवता” अर्थात्‌ मन्त्र के द्वार जो 
कहा गया वह उस मन्त्र का देवता होता है। इन दोनों वचनों के आधार पर 

मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को देवता कहते हैं। अब ये देवता चेतन अचेतन के 


पाद: | चतुर्थों उध्याय: && 


या ऋचा का)।। इन्द्र शब्द से अण होकर पश्चात्‌ टिडंडाणज,० 
(७४११५) से छीप होकर ऐन्द्री' बना है। बृहस्पति शब्द्‌ से दिव्यदि- 
त्यादित्य० (2४१८५) से ण्य प्रत्यय होकर बाहस्पत्यम बना है || 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्ृत्ति 8२।३४ तक जायेगी || 


कस्येत ॥४७।२।२७॥ 

कस्य ३१ इत्‌ १॥॥ अबु>-_ सास्‍्य देवता, तद्धिता:, डनयाप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ पूर्वणेबाणू सिद्ध इकारादेशार्थ वचनम | 
अ्र्थ:--कशब्दः प्रजापतेवांचक: । प्रथमासमर्थाद्देवतावाचिनो कशब्दात्‌ 
पष्ठ्थेडण्‌ प्रत्ययो भवति, तत्सन्नियोगेन चेकारादेशो भव॒ति।॥ उदा०-- 
को देवताउस्य काय॑ हविः | 

भाषाथथ:--[कस्य ] क' देवतावाची प्रातिपद्क से पष्ठयथ्थ में अण्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा क' को प्रत्यय के साथ-साथ [हत्‌ ] इकारान्तादेश 
भी होता है ॥ क शब्द प्रजापति का वाचक है ॥ 

क्‌ इ अण्‌ - कि + अ, वृद्धि आयादेश होकर काय॑ हविः बन गया ॥ 


शुक्रादधन ॥४।२।२७।। 

शुकात्‌ ॥१॥ घन १॥ अनु?-सास्य देवता, तद्धिता:, ड याप्पा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अथथ:--प्रथमासमथात्‌ शुक्रशब्दात्‌ घन 
प्रव्ययों भव॒ति सास्य देवतेत्येतस्मिन्नथ ॥। उदा7--शुक्रो देवताउस्थ 
शुक्रियं हविः, शुक्रियों मन्त्र, शुक्रिया ऋक्‌ | 

भाषार्थ:--प्रथमा समर्थ [शुक्रात्‌] शुक्त शब्द से पष्ठयथ में [घन] 
घन्‌ प्रत्यय होता है, सास्य देवता इस अर्थ में॥ “घ” को »१२९ से 
इय आदेश हो ही जायेगा | 

अपोनणपांनप्तृभ्यां घ। ।।४।२॥२ ६॥ 

अपो' ' 'भ्याम ४९॥ घः ११॥ अनु०-सास्य देवता, तद्ठिता:, 

ड्याप्म्ातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्च ।। अपोनपात्‌ , अपांनपात्‌ तकारान्तौ 
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मेद से दो प्रकार के होते हैं। चेतन में आत्मा परमात्मा लिये जायेंगे तथा 
अचेतन में भौतिक पदाथ लिये जाते हैं। अर्थात्‌ जंब अग्नि, इन्द्र. वायु आदि 
देवतावाची शब्द अध्यात्म प्रक्रिया में अन्वित होते हे, तब ये देव आत्मा परमात्मा 
के वाचक होते है, और जब ये श्राधिदेविक प्रक्रिया में भौतिक पदार्थों के वाचक 
होते हैं, तब ये अचेतन देवों के वाचक होते हैं ॥ 


१०० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


4. 


शब्दों तयो: अत्ययसन्नियोगेनास्मादेव सूत्रनिर्देशाद ऋकारान्तर्स निपा- 
त्यते, असति प्रत्यये तु तकारास्तत्वमेष दृश्यते ॥ अर्थ:-- प्रथमासमर्थ- 
देवतावाचिभ्याम्‌ अपोनपाद्‌ अपांनपादू इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां घः प्रत्ययो 
भवति, ग्रत्ययसन्नियोगेन च अपोनप्तू अपांनप्तू इति रूप॑ निपात्यते ॥ 
उदा०--अपोनपादपांनपादू बा देवताउस्य - अपोनप्त्रियं हविः, 
अपांनप्त्रियं हविः ॥| 

भाषार्थ---अपोनपात्‌ अपांनपात्‌ तकारान्त देवतावाची शब्द हैं, सो 
इनको अत्यय के साथ-साथ इसी सूत्र से अपोनप्ठः अपांनप्त ऐसा रूप 
निपातन किया जाता है॥ [अप “* भ्याय] अपोनपात्‌ » अपांन- 
पात्‌ ढेववावाची शब्दों से पष्ठयर्थ में [घ:] घ प्रत्यय होता है, ओर घ 
प्रत्यय के सन्नियोग से इन शब्दों को अपोनप्त और अपांनप्त रूप का 
आदेश भी होता है ॥ 

यहाँ से अपोनप्जपावरप्तृभ्याम! की अनुवृत्ति ७२२७ तक जायेगी | 


छ च॥४।२।२७॥ 

थे लुप्अ्थमान्तनिदेश: || च अ०॥। अबु०--अपोनप्थपान्नप्तृभ्यां, 
सासस्‍्य देवता, तद्धिता:, ड््याप्प्रातिपदिकात्‌ » अत्यय:, परश्र॥ अर्थ:--- 
प्रथमासमथा म्यां देवतावाचिभ्यामपोनप्त्रपांनप्तृभ्यां प्रातिपदिकाश्यां 
पप्चयथ छ: प्रत्ययों भवति।॥ उतद्गा:- अपोनप्तरीय हवि: । अपांन- 
प्त्ीयं हि: ॥| 

भाकार्य.-अथमासमर्थ देवतावाची अपोनप्त अपांनप्त शब्दों से [छ] 
छ अत्यय [च] भी होता है।। सिद्धि में छ को ईय! आदेश तथा ईय 
परे रहते ऋकार को यणादेश ही विशेष है॥ 

यहाँ से 'छ' की अनुबृत्ति 9२२८ तक जायेगी || 


महेन्राद्‌ घाणो च ॥४।२।२८॥ 


महेन्द्रात्‌ ९१॥ घाणों शश। चअ० ॥ प्ः-घश्च अण्‌ च घाणौ, 
इतरेतरद्न्द्रः ॥| अपु>-छ, सास्य देवता, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ 
अत्यय:, परम ॥ अर्थ:-प्रथमासमर्थाद्‌ देवताबाचिनो महेन्द्रप्रातिपद्कात्‌ 
पछचर्थे घ, अण्‌ इत्येती प्रत्ययौ भवतसछश्च ॥| उदा>-महेन्द्रो देवताइस्य 
महेन्द्रियं हविः । अण्‌ -माहेन्द्रम । छ--महेन्द्रीयम्‌ ॥ 


पाद:ः | चतुर्थों ध्याय: १०१ 


भाषाथ: -प्रथमा सम देवतावाची [महेद्धात्‌ ] महेन्द्र श्रातिपदिक से 
पष्ठयर्थ में [घाणों ] घ, अण्‌ [चर] तथा छ प्रत्यय भी होते हैं. ॥ 


सोमाट व्यण्‌ ॥॥४।२॥२९। 


सोमात्‌ ०१॥ व्यणू १९॥ अनु०-सास्य देवता, तद्धिता: 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्थ ॥ अर्थः--अथमासमर्थेदेवता- 
वाचिन: प्रातिपदिकात्‌ षष्छ्यथ ट्यूण्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०- सोमों 
देवताउस्य सोम्य॑ हृविः ।। 

भाषारथ:--प्रथमा समर्थ देवतावाची [सोमात्‌] सोम शब्द से 
पष्ख्य्थ में [व्यण | ट्यण्‌ प्रत्यय होता है ॥ अनुबन्ध हटकर दूयण्‌ 
का य' शेष रहता है। सिद्धि में वृद्धि आदि पूर्ववत्‌ हुये हैं॥ 


वाय्वतुपित्रपसो यत्‌ ॥४।२।३०॥ 

वाय्वृतुपिचुषसः ५।१॥ यत्‌ ११॥ स२- वायुश्व ऋतुगश्व पिता च उपश्च, 
वाय्वू ' 'ष:, तस्मात्‌ ' 'समाहारो हनन्‍्द्ः।॥ अझबु०--सास्य देवता, तद्धिता: 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परथ्व | अर्थ:-प्रथमासमर्थम्य: बायु- 
ऋतु-पितृ-उपस्‌ इत्येतेम्यः: देवतावाचिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: प्ठयर्थ यत्त 
प्र्ययो भवति।॥ उदा०-वायुर्देवताउस्थ वायव्यम्‌ू, ऋतव्यम्‌ , 
पिज्यम उषस्यम्‌ ।। 

भाषार्थ:- प्रथमा समर्थ देवतावाची [वायतुपित्रपत्त:] वायु, ऋतु 
पितू तथा उषस्‌ प्रातिपदिकों से पप्ठयथ में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है ॥। 


यहाँ से 'यत्‌” की अनुबृत्ति 9२।३१ तक जायेगी ॥। 


धावाप्ृथिवीशु नासी रमरुत्व दग्नी पो मवा स्तोष्प- 
तिगृहमे धाच्छ च ॥४।२॥३ १॥ 
दावा“ ' मेधात्‌ ५॥१॥ छ लुप्रप्रथमान्तनिर्देश: || च्‌ अ० | | स०-... 


यावाप्रथिव्यों च शुनासीरी च मरुत्वत्‌ च अग्तीषोमी च वास्तोष्पतिश्र 
ग्रहमेघश्च राव” ' मेधं, तस्मात्‌* “* 'समाहारो इन्दू:। अबु०-- 


१०२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


यत्‌ , सास्‍्य देवता, तद्धिता:, डयाप्पातिपदिकात्‌, अत्यय:, परस्व |। 
अर्थ---प्रथमासमर्थेभ्यो. द्यावाप्रथिव्यादिदेवतावाचिम्यः  शब्देभ्य: 
पष्ट अर्थ छः अत्ययो भव॒ति चकारातू यत्‌ च' ।। उदा०--औझावा च प्रथिवी 
च द्यावाप्रथिव्यो, तो देवते अस्य द्यावाप््थिवीयम , द्यावापधिव्यम्‌ । 
शुनश् सीरश शुनासीरी ती देवते अस्य शुनासीरीयम , शुनासीयम । 
मरुत्वान्‌ देवताउस्यथ मरुत्वतीयम, मरूत्वत्यम्‌। अम्निश्व सोमग्र 
अग्नीषोमी, तो देवते अस्य अम्नीषोमीयम , अम्लीषोम्यम ॥ वास्तोष्प- 
तीयम , वास्तोष्पत्यम्‌ | गृहमेधीयम्‌ , ग्रहसेध्यम | 

भाषा4थ:--अथमा समर्थ देवतावाची [द्यावा'''' * 'मेघात्‌ ] द्यावाप्र- 
थिवी, शुनासीर, मरुत्वत्‌ , अम्नीपोम, वास्तोष्पति, ग्रहमेध प्रातिपदिकों 
से [छ] छ [चर] तथा यत्‌ प्रत्यय होता है। वास्तुनः पतिः बास्तोष्पतिः 
यहाँ निपातन से षष्ठी का अलुक्‌ तथा पूुँछिड्गत्व हुआ है। पष्चा: 
पतिपुत्र> (८३॥५३) से वास्तोसू के स्‌ को षत्व हो गया है। 
दावाप्रथिवी में दिव्‌ को द्राव्‌ आदेश दिवो दावा (६।३॥२७) से होगा। 
शुनासीर में शुन को आनढः आदेश देवतादन्द्रे च (६३॥२४७) से होकर 
शुनासीरीयम्‌ बनता हं। शुन वायु एवं सीर आदित्य को कहते हैं । 
अग्मीषोमीयम्‌ में ईदरनेः सोमवरुणयो: (६।३।२५) से अप्रि को ईत्व तथा 
अच्ने: स्तुत्स्वोगसोमा: (८।३८२) से सोम को षत्व होता है ॥ 


अग्रेढकू ॥३।२।३ २॥ 
अग्ने: ११ ढक्‌ ॥श। अबु“--सास्य देवता, तद्धिता:, ड्स्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्ष । अर्थ:--प्रथमासमर्थाद्देवतावाचिनो 5 प्रि- 
शब्दातू पछ्यर्थ ढकू प्रत्ययोी भवति। उजदा०--अग्निर्देवताड 
सस्‍्यथ आग्नेयो सन्त्र: ॥| 


भाषार्थ:-प्रथमा समर्थ देवतावाची [शरने:] अप्रि प्रातिपदिक से 
पठ्टयर्थ में [ढक] ढक प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि में ढ को 'एय', क्िति 
च (७२११८) से वृद्धि तथा यस्येति छोपादि पूर्वबत्‌ होंगे ॥। 
कालेभ्यो भववत्‌ ॥४।२।३३॥ 


कालेभ्य: ४।श। भवबत्‌ अ०॥ भव इब भवबत्‌ , तत्र तस्थेव 
(५१११५) इत्यनन सप्तमीसमर्थाद्रति: ॥ अनु०--सास्य देवता, तद्धिता:, 


पाद: | चंतुर्थोंउध्याय: १०३ 


ड्याप्पातिपद्कात्‌ , अत्ययः, परथ्थ | अथः--कालविशेषयवाचिश्य: 
ग्रातिपदिकेभ्यों भववत्‌ प्रत्यया भवन्ति सास्यदेवतेत्येतस्मिन्‌ विषये॥ 
भववद्त्यितस्याउयमर्थ: शेषिकान्तर्गतभवाधिकारे (४१५३) काल- 
वाचिभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विशेषणेन ये भ्रत्यया विधीयन्ते तेनेव विशेष- 
णेन ताभ्य: प्रकृतिभ्यस्ते प्रत्यया: सास्य देवतेत्येतस्मिन्नथेडपि भवन्ति ॥ 
उदा“--मासो देवताउस्थ मासिकम । आद्धमासिकम। सांवत्सरिकम्‌ । 
वासन्तम । प्रावुद्‌ देवताउस्य 5 प्रावृषेण्यम ॥। 

भाषार्थ:-- [कालेभ्य ] कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से सास्य देवता 
इस विषय में [भवबत्‌ ] भववत्त्‌ अर्थात्‌ शैषिक (शेषे ४२९१ से ४३। 
१३२ तक) के अन्तर्गत भवाधिकार में काल्वाची जिन अ्रकृतियों से 
जिस विशेषण को लेकर जो जो ग्रत्यय कहे . हैं, उन्हीं विशेषणों सहित 
उन्हीं प्रकृतियों से वही प्रत्यथ सास्य देवता इस अथ में भी 
जाये। जैसे शैषिक अधिकार में तत्र भवः आदि अर्थों में काल्वाची 
प्रातिपढ्कों से कालाटठटज_ (9३११) घूत्र से ठच््‌ अत्यय कहा है, सो 
सास्य देवता इस अर्थ में मी मासिकम्‌ , आद्धमासिकम्‌ , सांवत्सरिकम में 
ठम्म्‌ प्रत्यय हुआ है। तथा कालाटठब_के अधिकार में कहे हुए काल- 
वाची वसनन्‍्त शब्द से सन्धिवेलाइतु० (9७३१६) से अणू एवं प्रावृप्‌ 
शब्द से एण्य प्रत्यय हुआ है ॥ 


महाराजग्रोष्टपदाइ म्‌ ॥४।२।३४॥। 


महाराजप्रो्पपदात्‌ ५।१॥ ठञ्ू ११॥॥ स०-महाराजश्न श्रोष्टपदश्व, 
महा “' दं, तस्मात्‌'' “ ' 'समाहारो इन्द्रः।। अनु०-सास्य देवता, 
तड्धिताः, डथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परखथ्थ॥ अर्थः--प्रथमा- 
समर्थाभ्यां महाराजग्रोष्ठपददेवतावाचिशब्दाभ्यां षष्ख्यथे ठत्मू प्रत्ययो 
भव॒ति ॥ उदा०- माहाराजो देवताउस्य माहाराजिकम । श्रौप्पपद्किस्‌ ॥। 

भाषाथ.--प्रथमा समर्थे देवतावाची [महाराजग्रोष्ठपदात्‌ ] महाराज 


हि 


तथा ग्रोष्ठ पद्‌ ग्रातिपदिकों से पष्छ्यथ में [ठज__] ठस्मू प्रत्यय होता है ।॥ 


पितृव्यमातु लमातामहपितामहा। ।॥४।२॥३५॥ 


_ पिता“ भहा: शैशी स०-पिदृव्यश्र मातुल्य मातामहस्र 
पितामहड्र पितृ" ” ' 'महा:, इतरेतरद्वन्द्र:॥ अनु०--तद्धिता:, डम्या- 


१०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो (द्वितीय: 


प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर | थ्र्थ:--पिठव्य, मातुल, मातामह, 
पितामह इत्येते शब्दा निपात्यन्ते | पितृमातृशब्दाभ्यां यथासडःख्यं व्यत्‌ 
डुलूचू इत्येती प्रत्ययी आ्रातयभिवेये निपात्येते । एवं मातृपितृशब्दाधभ्यां 
पितर्यभिघेये डामहचू प्रत्ययो निपात्यते।। उदा०--पितुअश्राता 5 पिठृव्य:। 
माठुआ्नाता न साठृव्य-॥। मातुः पिता > सातामहः । पितुः पिता 
पितामह:ः ॥ 

भाषार्थ:--[पितृव्य' '  * 'महा:] पितृव्यादि शब्द निपातन किये 
जाते हैं। पिठ मात्‌. शब्दों से यथासडःख्य करके व्यत्‌ , डुलूचू प्रत्यय 
अआ्राता अभिधेय होने पर निपातन किये जाते हैं, तथा डामहच्‌ प्रत्यय 
भी मातृ पितृ शब्दों से पिता अभिषेय होने पर निपातन किया जाता 
है । डुल्चू का अनुबन्ध हटकर 'उछ' रहेगा, तथा डामहचू का आमह 
शेष रहेगा। डित्‌ होने से टेः (॥७।१४३) से पिठ, मात के टि भाग 
(ऋऊ) का छोप होगा ॥| उदा०--पितृव्य: (चाचा) मातुछः (मामा) माता- 
महः (नाना) पितामह: (बाबा) ॥ 


तस्य समूह; ॥४।२।३६॥ 

तस्य ६।१॥ समूह: ११॥ अनचु०-समर्थानां अ्रथमाद्वा, तद्धिता:, 
डभ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ्थः--समथोनों मध्ये यः प्रथम: 
पष्ठीसमर्थस्तस्माद्‌ यथाविहितं प्रत्ययो मबति ॥  उद्ा०--काकाना 
समूह: > काकम्‌ , शौकम्‌ ,बाकम्‌ , आश्वपतम्‌ , स्त्रैं, पॉस्नम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--समर्थां में जो प्रथम [तस्य] षट्ठी समर्थ श्रातिपदिक 
उससे [समृह:] समूह अथे को कहना हो तो यथाविहिंत प्रत्यय होता 
है ॥ 'काक आम अण' यहाँ सुपरो घातु० (राश्ट७१) से आम विभक्ति 
का लुकू होकर काकम्‌ बना है। शोक, बाकम्‌ भी इसी श्रकार जाने। 
आश्यपतम में अश्रपत्या० (४१८४) से अण्‌ तथा स्ख्लेणं पोस्नम में 
खी पुंसाभ्यां- (8१८७) से ऋमश:ः नजञ््‌ तथा सनम प्रत्यय हुए हैं | 

यहाँ से तस्य' की अनुवृत्ति 8२५३ तक तथा समूह: की अनुरृत्ति 
४३९५० तक जायेगी ॥। 

मिक्षादिभ्यो5णू ॥४।२।३७॥ 


भिक्षादिभ्य: ४१॥ अणू्‌ ?श। स्०-भिक्षा आदियेषां ते भिक्षा- 
द्यस्तेभ्य:"**' * 'बहुतब्रीहि: ॥ अनु०--तस्य समूह:, तद्धिता:, ड“याप्प्राति- 


पद: ] चतुर्थोंडध्याय: १०५ 


पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अथ--पष्ठीसमर्थेम्यो सिक्षादिश्य:ः प्राति- 
पदिकेभ्य: समूह इत्येतस्मिन्नर्थडण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०- भिक्षाणां 
समूहो भेक्षम । गर्भिणीनां समूहों गार्मिणम्‌ । | 

भाषा्थ:--षष्ठी समर्थ [मिन्ञादिभ्यः] भिक्षादि ग्रातिपदिकों से 
समूह अर्थ में [अण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ गर्भिणी डसू अण्‌» 
गर्भिणी अण्‌ यहाँ भस्याउढ़े तड्धिते (वा० ६।३॥३३) से पुंबद्धाव होने से 
“गशिन्‌ अ' रहा। पुनः नस्‍्तदिते ((०॥१४४) से टि भाग का छोप प्राप्त 
हुआ, जिसका इनरण्यनपत्ये (६४१६४) से प्रकृतिभाव हो जाने से नहीं 
हुआ। शेष वृद्धि आदि पूववेबत्‌ होकर गाभिणम्‌ बन गया | 

गोत्रोक्षोष्टी रश्न राज राजन्य राजपुत्र वत्समलुष्याजादू 
बुजञज ॥४।२॥३५८।॥ 

गोत्रो'  “ ' 'जात्‌ ५)१॥ व॒ुद्यू ११॥ स्त०-गोत्र० इत्यन्न समाहारो 
इन्द्र: । अनु० - तस्य समूहः, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपद्कातू , प्रत्ययः 
परश्व । अथः:-पटष्ठीसमर्थेभ्यों गोन्न, उक्षन्‌ , उष्ट्, उरभ्र, राजन, 
राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, अज इस्येतेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: समूह 
इत्येतस्मिन अर्थ बुत प्रत्ययो भवति ॥ अपत्याधिकारादन्यत्र लोकिकं 
गोन्रमपत्यमात्रे गह्मते नतु पीत्रप्रभ्न व्येष || उदा०-- गोत्र--औपगवानां, 
समूह. -औपगवकम्‌ , कापटवकम्‌ | उक्षन्‌ -- औक्षकम्‌ । उश्र--औष्टकम । 
ओरश्रकम । राजकम्‌ । राजन्यकमू। राजपुत्रकम्‌। वात्सकम्‌॥ मानुष्य- 
कपमू । आजकमपम्‌ |! 

भाषारथ:--षष्ठी समर्थ [योत्रो ” जात ] गोत्रवाची शब्दों से तथा 
उक्ष॒न , उष्ट आदि शब्दों से समूह अथ में [बुज ] चुन प्रत्यय होता 
है। बुआ में जकार वृद्धयर्थ है। बु को अक ७११ से हो ही 
जायेगा ॥ यहाँ गोत्र से छोंकिक गोत्र अपत्यमात्र छिया गया है, न कि 
पोत्रप्रश्न ति शास्त्रीय गोत्र, अतः अनन्तरापत्य से भी वुच््‌ होता है ॥ 

यहाँ से (इज की अनुवृत्ति ७२३९ तक जायेगी ॥ 


केदारावश्व ॥४।२॥३९॥ 


केदारात्‌ ४।१॥ यज्य्‌ १३९॥ च अ०॥ श्रतुः-वुत््‌ , तस्य समूह:, 
तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्व | अथः--पष्टीसमथोत्‌ 


१०६ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


केदारशब्दाद्‌ यत्र्‌ ग्रत्ययो भवति वुष्ू च॥ उदा०-केदाराणां 
समूहः ८ केदारकम्‌ | 

भापाथ:--षष्ठी समर्थ [केदारात्‌ ] केदार शब्द से [यज,] यू 
प्रत्यय होता है तथा [च] चकार से वुच्त्‌ भी होता है ॥ 


ठञ्‌ कवचिनथ ॥४।२।४०॥ 
ठञ्‌ ९९। कवचिनः: ५॥१॥॥। च अ०॥ अनु०--तस्य समूह:, 
तड्धिता, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व अशथे:--षष्ठीसमथात्‌ 
कबचिन्‌प्रातिपद्कात्‌ समू हाथे ठत्मू प्रत्ययो भवति )| उदा० - कवचिनां 
समूह: 5 कावचिकम्‌ ॥ 
भाषाथ:-- पष्ठी सम [कवचिन:] कवचिन्‌ शब्द से समूह अथे में 
[ ठज_ ] ठब्म्‌ प्रत्यय [च] भी होता है ॥ 


ब्राह्मणममाणववाड वाद्यन्‌ ॥४॥।९४ १॥ 

ब्राह्मगमाणववाडवात्‌ ४।१॥ यच्‌ ११॥ सत्ञ० - ब्राह्मणश्र साणवश्यव 
वाडवश्च ब्राह्म'' “ ' 'वम्‌ , तस्मात्‌'' ” ' समाहारों इन्हः।। अनु८-- 
तस्य समूह:, तद्धिता:, क्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व || अथे:-- 
षष्ठीसमर्थभ्यो ब्राह्मण, माणव, वाडव इत्येतेभ्य: प्रातिपद्केभ्य: समूहार्थ 
यन्‌ ग्रत्ययो भवति।। उदा०--ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मण्यम्‌ , माणव्यम्‌ , 
बाडव्यम्‌ || 

भाषा4:--षष्ठी सम [वाह्यणमाणुववाडवात्‌ | ब्राह्मण, माणव, तथा 
वाडव प्रातिपदिकों से [यन्‌] यन्‌ ग्रत्यय होता हे ॥ 


ग्रामजनबन्धु भयस्तल्‌ ॥०४।२।४२॥ 

ग्राम' ' 'म्यः ४३॥ तरह शशा स्तन०-पआ्राम० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥ 
अवबु०--तस्य समूह:, तद्धिता:, च्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्र ॥ 
आ4:-पश्ठीसमर्थभ्यों ग्राम, जन, बन्धु इत्येतेम्य: प्रातिपदिकेभ्यः समू- 
हार्थ तल प्रत्ययो भवति।॥ उदा०--आ्रामाणां समूहों ग्रामता, जनानां 
समूहों जनता । बन्धुता ॥ 

भाषाथ:--षष्ठी समथे [साम' * भ्यः] ग्रास, जन, बन्धु इन प्राति- 
पदिकों से समूह अथ में [ तलू ] तल श्रत्यय होता है ॥ तदू प्रत्ययान्त 


पांद: | चतुर्थोंडध्याय: १०७ 


शब्द तलन्त: (लिज्ञा० स्री० १६) इस लिझ्ञानुशासन के सूत्र से स्त्रीलिब् 
में होते हैं, अतः इन शब्दों से टापू! प्रत्यय हो गया है ॥ 


अनुदातादे्‌रमू ॥४।२।४३॥ 


अनुदात्तादे: ५॥१॥ अबू १॥श॥। अनु०--तस्य समूह:, तद्धिता, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व॥ श्रथ:--षष्ठीसमरथादनुदात्तादेः 
प्रातिपदिकात्‌ समूहा4े5ञ्‌ प्रत्ययो भवति || उद्ा० - कपोतानां समूह: 
कापो तम्‌ , मार्यूरम्‌ , तेत्तिर्म्‌ ।। 

भाषा4:--षष्ठी समर्थ [ अनुदात्तादे:] अनुदात्तादि शब्दों से समूहार्थ 
में [#ज_] अखू प्रत्यय होता हे ॥ कपोत, मयूर शब्द 'लघावन्ते द्रयोश्र 
बहपो गुरु(फ्रिद ० ४९) इस फिद्‌ सूत्र से मध्योदात्त हैं, शेष को अनुदात्तं 
पदयेक० (६११५२) से अनुदात्त हो जाने से ये शब्द अनुदात्तादि हैं। 
तित्तिरे शब्द भी क्रिषो3न्तोदात, (क्विट० १) से अन्तोदात्त है अतः 
अनुदात्तादि है ही ॥ 

यहाँ से अब_ की अनुवृत्ति 8२०४ तक जायेगी ॥। 


खण्डिकादिभ्यश्र ।४।२।४ ४।। 


खण्डिकादिभ्य: ५॥३॥॥ च अ० ॥ प्र--खण्डिका आरद्दियिषां ते 
खण्डिकादयस्ते भ्यः--बहुब्रीहि: ॥ अचु २- अचज्ू , तस्य समूह:, तद्धिता हु 
व्यापूप्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व ॥ श्रर्थ:- फष्ठीसमर्थेभ्य: खण्डि- 
कादिभ्य: प्रातिपद्किभ्य: समूहार्थेंडष्यू प्रत्ययों भवति।। उदा०- 
खण्डिकानां समूह:--खाण्डिकम्‌ वाडवम ।। 


भाषाथ:- षष्ठी समर्थ [खरिडिका्दिभ्य:] खण्डिकादि प्रातिपदिकों से 
[च| भी समूहार्थ को कहने 'में अच्य्‌ प्रत्यय होता है।॥ सिद्धि में 
वृद्धि आदि पूर्वेबत्‌ ही होंगी ।। 
चरणेभ्यो धंवत्‌ ॥४।२४५॥ 


चरणे भ्यः ५।३॥ घर्मेंबत्‌ अ० ॥ धर्म इव धर्मवत्‌ , सप्तमीसमर्थाद्वति: । 

शञ्‌ 
अतिदेशोडयम्‌ ।। चरणंशब्दाः शाखाप्रवत्तेकवाचका:, कठकलापादय: ॥ 
अनु० - तस्य समूह:, तद्धिता:, डायाप्‌ प्रातिपदिकातू , प्रत्यय:, पर्व ॥| 


१०८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


अथे:--षष्ठीसमर्थ भ्यश्वरणवाचिभ्यः प्रातिपद्केभ्यः: समूहार्थे धर्मवत्‌ 
प्र्यया भ्रवन्ति ॥ योत्रचरणादवुअ_ (४३१२६) इत्यत्र “कर- 
द्वर्मास्‍्नाययो:? इति वात्तिक वत्तेते तत्र धर्म चरणवाचिभ्यो यथा प्रत्यया 
विधीयन्ते, तथैव चरणवाचिभ्यः समूहार्थेडपि भवन्तीत्यथ: | उदा०-- 
यथा कठानां धर्मं: काठकम्‌ तथैव कठानां समूह: काठकम्‌ , काछापकम , 
छान्‍्दोग्यम , ओक्थिक्यम्‌ || 

५ भाषा: - षड्ठी समथ [चरसोभ्यः | चरणवाची प्रातिपदिकों से समूह 
अथ सें [घरमंवत्‌] घमवत्‌ प्रत्यय होते हैं। योत्रचरणादवुब_इस सूत्र 
में चरणाद्धर्माम्वाययो: यह वात्तिक पढ़ी हे । इस वार्तिक में धर्म अर्थ 
में चरणवाचियों से भ्रत्यय कहे हैं, उन्हीं का यहाँ अतिदेश है, अथात्त्‌ 
गोत्रचरणादव॒ज_से लेकर जिस विशेषण सहित जिन प्रकृृतियों से जो 
प्रत्यय कहे हैं वे सब यहाँ समूह अथ में अतिदेश किये जाते हैं । 

काठक॑ कालापक में गोत्रचरणादवुज_ से वुल्य तथा छान्दोग्य॑ 
औक्थिक्यं में छन्दोगोक्थिक> (9४३।१२५९) से व्य ग्रत्यय हुआ है ॥ 
अचित्तदस्तिधेनो8कू ॥॥४।२।४६॥ 


अचित्तहस्तिघेनो: ४।१॥ ठक्‌ १३९॥ स०--अविद्यमानं चित्त यस्मिन्‌ 
तत्‌ अचित्तम्‌, बहुव्रीहिः। अचित्तत्न हस्ती च घेनुश्च अचित्तहस्तिघेनु 
तस्मात्‌” * 'समाहारो इन्द्र: || अनु०- तस्य समूह, तद्धिता:, ड्याप्पाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ।॥ अभ्रथः-पष्टीसमर्थे म्योडचित्ताथे भय: 
प्रातिपदिकेभ्यो हस्तिघेनुभ्याद्व समूहार्थे ठक्‌ प्रत्ययो भव॒ति | उदा०-- 
अचित्तार्थेम्य:--अपूपानां. समूह: - आपूपििकम्‌,_ शाष्कुलिकम | 
हास्तिकम्‌ , घैनुकम | 

भाषाथ:-षष्ठी समथ [अचि'' 'पघेनो:] अचित्त  अचेतनवाची 
तथा हस्तिन्‌ ओर घेनु शब्दों से समूहाथ में [ठक ] ठक्‌ श्रत्यय होता 
है॥ घैनुक में इसुसुक्तान्तात्‌ कः (५३५१) से ठ' को क' हुआ है, 
अन्यञ्ञ ठ को इक 2स्पेक. (3३१॥५०) से हुआ है। हस्तिक॑ में नस्‍्तदिते 

(६॥४।१४४) से टिछोप हुआ है ॥ 

२, चरण शाखा के प्रवत्तंक भादि ग्रन्थ का वाचक है। उसके निमित्त से 
उन शाखाओं के अध्येताओं में भी प्रयुक्त होता है। दे० अ० भा० प्र० प्रथम 
भाग सूत्र २४३ की टिप्पणी । 


पादः | चतुर्थों उध्याय: १०६ 


केशाश्वाभ्यां यब्छावन्यतरस्थाम ॥|४।२।४७॥ 

केशाश्ााभ्याम्‌ ५॥९॥ यब्छों शश। अन्यतरस्याम्‌ जै१। स०-- 
उभयत्रेतरेतरद्नन्द्र: ॥ अचु० - तस्य समूह:, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्व ॥ अथः- केश, अश्व इत्येताभ्यां षष्ठीसमर्थाम्यां प्रातिपदि- 
काभ्यां समूहार्थ यथासड्डयं यम, छ इत्येती प्रत्ययों बिकल्पेन भवतः ॥ 
केशशब्दादचित्तत्वात्‌ ठक्‌ प्राप्रस्तेन पक्षे सोडपि भवति। अश्वशब्दादपि 
पक्ष ओत्सगिको5ण्‌ भवति | उदा०-केशानां समूहः केश्यम्‌। प्ले 
ठक-केशिकम्‌ । अश्वानां समूह: अश्वीयम्‌ | पश्षेडणू--आश्वम्‌ | 

भाषार्थ:-- षष्ठी समर्थ [केशाथाभ्याम्‌] केश अश्व प्रातिपदिकों से 
यथासझ्ड-य करके [यब्छी | यञर्‌ तथा छ ग्रत्यय [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प 
करके समूह अर्थ में होते हैं।। केश शब्द अचित्तवाची है अतः पूछ सूत्र 
से ठक प्राप्त था सो पक्ष में ठकू होगा, तथा*अश्व शब्द से औत्सर्गिक 
अण्‌ पश्ष में होगा || 

पाशादिभ्यों य। ॥४।२।४८॥ 

पाशादिभ्य: (शा यः शशा स०--पाश आदियेषां ते पाशादय- 
स्तेभ्य: ' 'बहुत्रीहि:।॥। अनु०- तस्य समूह:, वद्धिता:, डायाप्प्रातिपद्दि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः - षप्ठीसमर्थम्य: पाशादिष्य: प्रातिपदि- 
केभ्यः समूहाथ यः प्रत्ययों भवति ॥ पाशादीनामचित्तत्वात ठक्‌ प्राप्रस्त- 
द्राधनाथ यविधानम्‌ || उदा+--पाशानां समूह: « पाश्या, ठृण्या ॥ 
खीलिज्ञत्वं लोकाश्रयत्वालिड्रस्येति नियमेन भवति ॥ 

भाषाथः--षष्ठी समर्थ [पाशादिभ्यः] पाशादि ग्रातिपदिकों से समूह 
अर्थ में [यः] य ग्रत्यय होता है।॥ पाश्या, ठण्या में य प्रत्यय कर 
लेने पर स्वभाव से ही खीलिड्ड' में इन शब्दों के होने के कारण टापू 
(४१४) हो गया है. ॥ पाशादि शब्द अचेतनवाची हैं, अतः ठक्‌ श्राप्त 
था य' विधान कर दिया है || 

यहाँ से यः” की अजुवृत्ति ४२०४९ तक जायेगी | 


खलगो रथात्‌ ॥॥४।२।४९॥ 
खलगोरथात्‌ ५।१॥ प०-खल्य् गौश्व रथश्च, खलगोरथम तस्मात्‌'* 
" 'समाहारो दन्द्रः | अचु०--यः, तस्य समूह: तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 


११० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परख्व || अथ:--षश्ठीसमर्थेभ्य: खलगोरथेष्य: प्राति 
परदिकिभ्य: समूहाथें यः अत्ययो भवति॥। उदा० - खलानां समूह: 
खल्या, गव्या, रथ्या | स्त्रीत्व॑ पूवेबत्‌ | 

भाषाथ:-षष्ठी सम [खलगोरथात्‌ ] खछ, गो तथा रथ प्राति- 
पदढिकों से समूह अथ को कहने में य प्रत्यय होता है । गो शब्द से 
औत्सर्गिक अण्‌ , तथा खल एवं रथ शब्द से अचेतन होने के कारण ठक्‌ 
प्राप्त था, य विधान कर दिया ॥। 


|: जी 44 


यहाँ से खलग्रोरथात्‌ ” की अनुवृत्ति 9२६५० तक जायेगी | 


इनित्रकव्यचश्र ।।४|२|५०॥| 


इनित्रकव्यचः १३। स०--इनिश्च चम्र कल्यचू च, इनित्रकत्यच:, 
इतरेतरदन्द्र: ॥ अनु ०-- खलगोरथात्‌ , तस्य समूह:, तद्धिता:, प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ अथ'--षष्टीसमर्थे भ्यः खलगोरथ इत्येतेभ्य: 
आतिपद्किभ्यो यथासडःख्यम्‌ इनि, त्र, कल्यचू इत्येते प्रत्यया:, समूहार्थ 
भवन्ति ॥ उदा०- खलानां समूहो खलिनी | गोत्रा | रथकल्या || अत्रापि 
स्त्रीत्व॑ पू्वेबत्‌ ॥ 

भाषाथ:--षष्ठी समर्थ खल, गो, रथ, प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में 
यथासडख्य करके [इनित्रकट्वच: ] इनि, त्र तथा कस्बचू प्रत्यय [च] भी 
होते हैं। खल इन्‌' - खलिन यहाँ ऋनेभ्यों अप (४१५) से छीप 
होकर खलिनी बना है, अन्यत्र 'टाप' हुआ है ॥ 


विषयो देशे ॥४।२।५१॥ 

विषयः १ देशे ७१॥ अचु०-- तस्य, तद्धिता:, ड्याप्प्ातिपदिकात्‌, 
प्रत्यय:, परख् ॥ श्रथ:--षष्ठीसमर्थात्‌ आतिपदिकात्‌ विषय इत्येतस्मिज्रर्थे 
यथाविहितं प्रत्ययो भवति, देशे गम्यमाने।| उदा०-वृषल्यनां विषयों 
देशः वार्षेलः | यवनानां विषयो देश: यावनः ॥ 

माषाथ-षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से [विषयः] विषय अर्थ में 
यथाविहित पत्यय होता है [देशे] देश अर्थ गम्यमान होने पर॥ 
उदा>--वाषल: (बृषलछों का विषय-रहने का जो देश), यावन: 
(यबनों के रहने का देश) ॥ 

यहाँ से 'विषयो देशे! की अनुबृत्ति 9:५३ तक जायेगी ॥ 


पादः ] चतुथाडथ्याय: १११ 


राजन्यादिभ्यी वुम्र ॥४|२५२॥ 


राजन्यादिम्य: ४३॥ बुत १३१॥ स्०-राजन्य आदियेंषां ते 
राजन्यादय:, तेभ्य:“”' बहुलीहिः॥ अबु-- विषयों देशे, तस्य, 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , अ्रत्यय: परश्च ॥ अर्थः- राजन्यादिश्य: 
पष्ठीसमर्थेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो विषयों देशे इस्येतस्मिन्नथें वुञन प्त्ययो 


भवति ॥ उदा+--राजन्यानां विषयो देशः, राजन्यकः, दैवयानक: ॥ 


भाषा्थ:- षष्ठी समर्थ [राजन्यादिभ्य:] राजन्यादि प्रातिपदिकों से 
विषयो देशे इस अथे में [हु ] बुआ प्रत्यय होता है।॥ 


भोरिक्याचेषुकायादिभ्यो विधलभक्तलो ॥४२ ।५३॥ 


भी” 'म्यः ५३३॥ वि“““लछौ १२९॥ स०-भरिकि आदियेषा 
ते भोरिक्यादयः, ऐपुकारि आदियिषां ते ऐथुकायॉद्य:, भौरिक्यादयश्र 
ऐथुकायादयश्थ,, . भौ' ०“ दयस्तेम्य: 'बहुब्रीहियर्भेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु०--विषयो देशे, तस्य, तद्धिताः, डम्याप्यातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, 
परश्च ॥ शअ्र्थ:--पष्टीसमर्थेभ्यो भौरिक्याद्भ्य ऐपुकार्यादिभ्यश्र 
प्रातिपदिकेभ्य: विषयो देश इत्येतस्मिन्नथं यथासदख्य विधल्ल भक्तरू 
इत्येती अ्रत्ययों मबत: ॥ उद्ा०--भौरिक्ीणां विपयो देश: भौरिकिविध:, 
बेपेयविध:। ऐशपुकार्यादिभ्य:--ऐपुकारीणां विषयो देश ऐपुकारिभक्त:, 
सारस्यायनभक्तः ॥। 

भाषाथः--पछ्ठी समर्थ [भों  दिभ्यः] भौरिके आदि तथा 
ऐषुकारि आदि शब्दों से विषयो देशे इस अथ में यथासडःख्य करके 
[विघलूभक्तली ] विधल ओर भक्तल्‌ प्रत्यय होते हैं।। अन्तिम 'छ' की इत्‌ 
संज्ञा होकर विध' भक्त प्रत्यय शेष रहेंगे ॥ 


सोस्पादिरिति छन्‍न्दसः प्रगाथेषु ॥४|२।५४॥ 


सः ११ अस्य ३१॥ आदि: ११॥ इति अ०॥ छन्दसः ५॥१॥ 
प्रगाथेषु »३॥ अनु०- तद्धिता:, ड््याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परम्व ॥ 
स इति ग्रथमासमथनिर्देशः आदिः इति प्रकृतिविशेषणम्‌। इतिकरणो 
विवक्षा्थं:। छन्दस इंति प्रकृतिनिर्देश: । प्रगायेषु इति भ्रत्ययार्थविशेष- 
णम्‌ । छन्दः शब्देन गायत््यादिछन्दसां ग्रहणम्‌॥ अथै.--स इति प्रथ- 


११२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


मासमथोत्‌ छन्दोबाचिनः प्रातिपद्कादस्येति पष्ख्यर्थें यथाबिहितं प्रत्ययो 
भवति अगाथेष्वभिधेयेपु यत्तत्‌ प्रथमासमथ छन्दर्वेत तदादिशभवति 
इतिकरणस्ततश्चेदू विवक्षा भवति ॥ उद्ा०-पहढ़ित्तरादिरिस्य > पाडन्‍क्तः 
प्रगाथ:, आनुष्टुभ:, बाहँतः | 

भाषार्थ---सः यह पद प्रथमासमर्थ का बोधक है। आदि: पद 
प्रकृति का विशेषण है। इति' विवक्षा के लिये है । प्रगाथेषु यह 
प्रत्यया्थ है। छन्दः शब्द से यहाँ गायत्री आदि छन्दों का ग्रहण 
है। [सः] प्रथमा समथ [हन्दसः] छन्दोबाची प्रातिपदिकों से 
[अस्य] पषष्छ्यर्थे में यथाविहित (अणू ) प्रत्यय होता है [अगाथेषु] 
प्रगाथों के अभिधेय होने पर [आदिशित] यदि वह प्रथमा समर्थ छन्दः, 
(प्रगाथ के) आदि 5 आरम्भ में हो तो | उर०--पाड-क्त: (पद्धिक्त 5 ४० 
अक्षरों का छुन्द आदि मे हे जिस अगाथ के) जानुष्ट्भ: (अनुष्टुप्‌ - ३२ 
अक्षरों वाला छन्द हे आदि में जिस प्रगाथ के), बाहँतः (बहती -३६ 
अक्षरों का छन्दर जिसके आरम्भ में है)।॥ जहाँ विभिन्न छन्दों की दो 
वा तीन ऋचाओं का प्रथन किया जाता है वह प्रगाथ कहाता है*। उस 
प्रगाथ का नामकरण प्रायः आदि मन्त्र के छन्दोनाम पर होता है। जब 
दो ऋचाओं के प्रगाथों में किसी साम का गान करना होता है तो एकं 
साम तृचे क्ियते स्तोत्रियम्‌ इस नियम के अनुसार दो ऋचाओं के किन्‍्हीं 
अंशों का पुनः पाठ करके तीन बनाकर उस साम का गान किया जाता 
है । यह विशिष्ट प्रग्नथन या गान भी प्रगाथ कहाता है। पाणिनि के 


१. जिस आदि छलन्दः से प्रगाथ के नाम को विवक्षा नहीं होती वहाँ प्रक्ृत 
सूत्र से प्रत्यय नहीं होता। यथा बृहती ८ विपरीतापिक्तछन्द: के प्रगाथ 
का नाम रखने में प्रत्यय नहीं होता, अर्थात्‌ इस प्रगाथ के लिये बाहँत प्रयोग 
नहीं होता । 

२, इन विभिन्न प्रगाथों के स्वरूप ज्ञान के लिये वैदिक स्वर मीमांसा' ग्रन्थ 
का  र्‌वाँ अध्याय देखना चाहिये । यह ग्रन्थ भी इसी ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है। 

३. कभी-कभी प्रगाथ के अन्तिम छनन्‍्द के नाम पर, कभी-कभी दोनों छन्दों के 
नाम पर भी प्रगाथ का नामकरण देखा जाता है। यथा--विपरोतान्त: (बृहतो+ 
विपरोतापडिक्त ) गायत्रबाहँतः (गायत्री + बृहती) यह सब इतिकरण से होता है। 

४. इस का विशेष वर्णन ताण्ज्य ब्राह्मण में मिलता है।। 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: ११३ 


इस नियम में विभिन्न छन्दःप्रगथन रूपी प्रगाथ का उछ्ेख है सामगान 
सम्बन्धी प्रगाथ का नहीं है ॥ 


यहाँ से 'सोडस्य' की अनुवृत्ति ४४२५५ तक जायेगी ॥ 


सड़ग्रामे श्रयोजनयोद्धृभ्यः ॥४।२।५५।॥ 


सह्यामे ७१॥ प्रयोजनयोद्धभ्यः ५श। स०- प्रयोजनानि च 
योद्धारश्च, प्रयोजनयोद्धारस्तेभ्य: ''* इतरेतरद्न्द् अनु - सं,डस्य 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च । अथः--अथमासमथ्थम्य 
प्रयोजनयोद्ध्ृसमानाधिकरणे भ्यः प्रातिपदिकेम्य: पष्ख्यर्थ सब्ययामेडमि 
घेये यथाविहिंत॑ प्रत्ययों भवति ॥| उद्ा२-भद्रा प्रयोजनमस्य सड्ममा- 
मस्य साद्रः सद्म्ामः, सोभद्र:, गौरिमित्र:। योदूधृभ्य:--अहिमालछा 
योद्धारोडस्य संग्रामस्य आहिमाछ:, स्यान्दनाश्व:, भारत. ॥ 


भाषाथ:-- प्रथमा समर्थ [अयो' * "* भयः] प्रयोजन और योद्धा के 
साथ समानाधिकरण वालि प्रातिपदिकों से पष्ख्यर्थ में [सड़्यामे] संग्राम 
अभिधेय हो तो यथाविहित (अण ) प्रत्यय होता है |॥ उदा०- साद्र: 
(भद्रा है प्रयोजन जिस युद्ध का) सोभद्र:, गौरिमित्रः | योद्धा समानाधि- 
करण वालों से--आहिमाछः (अहिमाल हैं योद्धा इस युद्ध के) 
स्यान्दनाञश्:, भारत: ॥ 


तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां ण। ॥॥४।२।५६॥।। 


तत्‌ १३११॥ अस्याम ७३१॥ अपहरणम १॥१॥ इंति अ:॥ क्रीडायाम 
७॥१। णः १।९॥। अनु०-तवहद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , श्रत्यय 


नल जड़ । चर. 


१. भद्दा सुभद्रा गौरिमित्री को भ्राप्त करना जिन सम्रामो का प्रयोजन था वे 
संग्राम इस नाम से कहे जाते हैं ।। 

२, भरता: (कौरवाः पाणडवाब्) क्षत्रिया योद्धारोध्त्य संग्रामस्य से भारत: । 
कौरव पाशडवों के सूंग्राम का नाम भारत है महाभारत नहीं है। अतः “महाभारत 
युद्ध प्रयोग अशुल्न है। भरतान्‌ अधिक्ृत्य छतों ग्रन्थ: (४॥३।११६) भारतः । 
नियम से कौरव पारडवों का वर्णन करने वाले ग्रन्थ का नाम भी भारत है। उद्ी 
के बूहद्‌ रूपान्तर का नाम महाभारत है। दोनों का रचयिता कृष्ण हपायन व्यास 
है। पाणिनि ने (६ २।३४८) में महाभारत का उल्लेख किया है) 

९ 


११४ ._ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [द्वितीयः 


परश्च ॥ अथः--तदिति प्रथमासमर्थात्‌ प्रहरणसमानाधिकरणात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ सप्रम्यर्थ णः प्रत्ययों भवति, यत्तदस्यामिति निर्दिष्ट क्रीडा 
चेत्सा भवति। इतिकरणो विवक्षा्थें:।| उदा०--दण्डः ग्रहरणमस्यां 
ऋ्रीडायां दाण्डा, मौष्टा ॥ 

भाषार्थ:--[तत्‌ ] प्रथमासमर्थ [अहरणमिरति] प्रहरण समानाधिकरण 
वाले प्रातिपदिकों से [ अस्याम्‌ ] सप्रम्यर्थ में [रण] ण प्रत्यय होता हे, 
यदि अस्यां से निर्दिष्ट [क्रीडायाम ] क्रीडा हो तो । इतिकरण विवक्षा 
के लिये है।। उदा०--दाण्डा (डण्डा है आयुध जिस क्रीडा में, ऐसी 
क्रीडा), मौष्ठा ॥ दाण्डा आदि में अजाइतष्टप्‌ (४१४) से टाप्‌ होगा ॥ 


घर सास्यां क्रियेति ज। ॥४।२।५७॥ 


घन्म: ५१॥ सा ११॥ अस्याम्‌ ७१ क्रिया ११॥ इति अ०॥ 
अः १९ अनु०--तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परखस्व || 
अर्थ:--सेति प्रथमासमर्थात्‌ घब्मन्तात्‌ क्रियावाचिनः प्रातिपदिकादू 
अस्यां सप्रम्यर्थे थः प्रत्ययों भवति।॥ इतिकरणों विवश्षार्थ:। उदा०-- 
श्येनपातोडस्यां क्रियायां वत्तेते श्येन्रस्पाता 5 म्रगया। तिलपातोडस्यां 
क्रियायां बत्तेते तेलम्पाता -स्वधा ॥ श्येनतिलस्य पाते जो (६३६६) 
इति मुभागमः ॥ 

भाषाथ:-[सा_] प्रथमासमथ [क्रियेति] क्रियाबाची [वव ] घज्मन्त 
प्रातिपदिक से [ अस्याम्‌ ] सप्रम्यर्थ में [| ज.] ञ् प्रत्यय होता है ॥ 

पतल धातु से घच्मन्त पात शब्द बना हे अतः श्येनपात तिलूपात शब्द्‌ 

से ञ प्रत्यय हो गया ॥ श्येनतिलस्य पाते जे (६३।६६) से मुम्‌ आगम 
तथा वृद्धि आदि पूवेबत्‌ होकर श्येनम्पाता आदि की सिद्धि जानें।॥ 
उदा०-श्यैनम्पाता (जिस क्रिया में बाज गिराया जाता है, आखेट, 
मगया), तेलम्पाता (जिस क्रिया में तिछ डाले जाते हैं ८ स्वधा) ॥ 


तदधीते तहद ॥४।२।५८॥ ,, 


तत्‌ २१॥ अधघीते क्रियापदम | तत्‌ शेशा वेद क्रियापदम।। 

अनु०--तद्विताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्र ॥ अर्थ:--द्वितीया- 
तिपदि ्ए 5 हक 

समर्थात्‌ प्रातिपद्कात्‌ अध्ययनकत्तेय भिघेये यथाविहितं प्रत्ययो भवति, 


पादः | चतुर्थों डध्यायः १९५ 


एवं द्वितीयासमर्थात्‌ आतिपद्कात वेदनकत्तयमिवेयेडपि | अध्ययर 
केवर्ल पाठमात्रस्याभ्यास: | बेदनं तद्थज्ञानम्‌ , तक््वज्ञानम || उदा०-- 
छुन्दो5धीते - पठति छान्द्सः, एवं छन्‍्दों वेत्ति>जानाति छान्दस: ! 
व्याकरणमधीते वेत्ति वा वेयाकरण:, नेरुक्तः ॥ 

भाषाथ:--[तद्‌ ] द्वितीयासमर्थ आ्रातिपदिक से [अपीते] अध्ययन 
करता है इस अर्थ में यथाविहित (अणू ) प्रत्यय होता है | इसी प्रकार 
[तद्‌] ट्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से [वेद] जानता हे अर्थ में यथाविहित 
(अणू ) प्रत्यय होता है.।। उदा०--छान्दसः (छन्द को जो पढ़ता है, 
या जानता है), वेयाकरण:, नेरुक्त: । न खाभ्यां पदान्ताभ्याय्‌> (७३॥३) 
से वृद्धि का निषेध होकर एवं आदि को ऐच्‌ आगम होकर वेयाकरण: 
बना है ॥ 

यहाँ से तदघीते तद्गेद! की अनुवृत्ति ४२१५ तक जायेगी ॥ 


ऋतृक्थादिसत्रान्ताइ कू ।|8।२।५९।| 

ऋतृक्थादिसूत्रान्तात्‌ ६१॥ ठकू ११॥ स*--डउक्‍्थ आदियेपां ते 
उक्थादय:, बहुत्रीहि: | सूत्रमन्‍्ते यस्य स सूत्रान्तः, बहुव्रीहिः । ऋठुद्च, 
उक्थादिश्व सूत्रान्तश्च॒ऋतूक्थादिसूत्रान्तम्‌ , तस्मात्‌''”' 'समाहारो 
दन्द्र: | अनु०--तदधीते तद्वेंद, तद्धिता:, छुयाप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, 
परश्च ॥ अशथे:--ह्वितीयासमर्थेम्य: क्रतुविशेषवाचिभ्यः उक्थादिश्यः 
सूत्रान्तेभ्यश्व प्रातिपदिकेस्य: अध्ययनवेदनयो: कत्तेयमिश्रेये ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ अणोडपवादः )। उदा०--ऋतुविशेषवाचिभ्यः--अश्वमेधमधीते 
वेद वा आश्रमेधिक: आग्निष्रोमिक: वाजपेयिक: । डक्‍्थादिभ्य:-- 
औक्थिक: लछौकायतिक:। सूत्रान्तातू-योगसूत्रमथीते वेद वा यौग- 

सूत्रिक,, गौमिलीयगृह्मसूत्रिक:, श्रीतसूत्रिकः ॥ 
भाषार्थ--द्वितीया समर्थ [क्रतू'“* त्‌] ऋतु (यज्ञ) विशेषवाची, 
उक्थादि तथा सूत्रान्त आतिपदिकों से अध्ययन तथा जानने का कत्तों 
अभिघेय हो तो [ठक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है॥ साम के किसी लक्षण 


जज 3 पररनभ 3 अर वमता--मीशनीजकनन »++- 


१ यद्यपि प्ज्न्तुः शब्द यज्ञ सामान्य के लिये भी 7 युक्त होता है तथापि क्रतु 
शब्द प्राधान्य रूप से उन्हीं यज्ञों के लिये प्रयुकतत होता है जो सोम हवि वाले 
(सोमयाग) होते हैं।। 


११६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


री है 
ग्रन्थ को यहाँ उक्थ कहा है न कि सामवेद, उस लक्षण ग्रन्थ को जो 
पढ़ता है वह ओक्थिक कहा जायेगा ॥ 


क्रमादिभ्यों बुच्े ॥४।२।६०॥ 


क्रमादिभ्य: ४श॥ बुन ११| स०--क्रम आदियेषां ते क्रमादयस्ते- 
भ्यः''बहुब्रीहि: ॥ अबु०--तदधीते तद्ेद, तद्धिता:, डयाप्पातिपद्कात्‌ 
प्रत्ययः, परथ । अथे:--ह्वितीयासमर्थेभ्यः ऋमादिभ्यः प्रातिपदिकेश्यो- 
इध्ययनवेदनकत्तेयभिधेये बुन्‌ प्रत्ययो' सवति ।। उदा०-क्रममधीते वेद 
वा क्रमकः, पदकः | 

भाषा्थ:--ट्वितीया समर्थ [क्रमादिभ्य:] ऋमादि प्रातिपदिकों से 
अध्ययन तथा जानने का कर्त्ता अभिवेय होने पर [वुन्‌] बुन्‌ प्रत्यय होता 
है। मन्त्र संहिता के पदच्छेद को पदपाठ कहते हैं। यथा -अग्निम । 
ईछें । पुर: हितम | यज्ञस्थ । देवम्‌ इत्यादि । इनका अध्ययन करने वाछा 
पदक: कहाता है। दो-दो पदों को क्रमशः मिलाकर जो पाठ होता है. 
बह क्रमपाठ कहाता है! यथा--अग्निमीके । इले पुरः हितम। पुरः 
हिंत॑ यज्ञस्य । यज्ञस्य देवम्‌ इत्यादि | इसका अध्ययन करने वाला क्रमकः' 
कहा जाता है ॥ 


अलुब्राह्मणादिनि: ॥४।२॥६ १॥ 

अनुब्राह्मणात्‌ ५॥॥॥ इनिः १॥॥ अबु०--तदधीते तद्ठेद, तद्धिता., 
ड्याप्प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, पर्व ॥ ब्राह्मणसदशोड्यं प्रन्थो3नुब्राह्म- 
णम्‌ ॥ श्रर्थ:--अनुब्राह्मणात्‌ ग्रातिपद्कात्‌ तदधीते तद्ठेद इत्येतस्मिन्‌ 
विषये इनिः ग्रत्ययों समवति॥ उद०- अलुब्राह्मणमधीते वेद वा, 
अनुब्राह्मणी, अनुब्राह्मणिनों ॥ 

भाषार्थ:--ट्वितीया समर्थ [अनुजाह्मणात्‌ | अनुब्राह्मण प्रातिपदिक से 
अधीते या वेद इन अर्थो में [ इनिः] इनि प्रत्यय होता है ॥ 


वसन्तादिभ्यष्रक्‌ ।।४७।२।६२॥ 


वसन्तादिभ्यः ५॥३॥ ठक्‌ ११॥॥ स०--वसनन्‍्त आदियषां ते वसन्ताद- 
यस्तेभ्य:' ' 'बहुब्रीहि: ॥। अनु---तदधीते तद्वेंद, तद्धिता:, ड्म्याप्प्राति- 


(पक ५४- 


अनीता “नीयत ंिनभिननन अ--++जआ. अधाललत 3. फलानता/कलबम 
विनाश शाप कज+ उनमन+नननन अननिभतामभ+वक. बरक (4 अ23..3५+नबकनननमना3 स्‍िनन 
के >बा७3३५3 43५ तन नाम विनननन+जननपल-कता- फकमनन. स्‍भक॥०+७अवक५५५०ब»»> मरी 


१. देखो पाणिनिकालीन भारतवर्ष प्र० सं० पृ० ३२५] 


पादः ] चतुर्थाध्याय: १५१७ 


पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व । अथः--बसन्तादिष्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तद- 
धीते तद्वेंद इत्येतेस्मिन्न्थ ठकू प्रत्ययों भवति॥ उदा०--बसन्तसहच- 
रितो<यं ग्रन्थ: वसन्तस्तमधीते वेद वा वासन्तिकः, वार्षिक: |। 


भाषाथ:-[ क्सन्तादिभ्यः ] वसन्तादि ग्रातिपदिकों से तदधीते तद्ठेद 
इस अथे में [ठक | ठक श्रत्यय होता है। बसन्‍्त इत्यादि शब्द 
ऋतुवाची हैं | इनसे तदधीते तद्वेद इस अर्थ में अ्त्यय सम्भव नहीं है 
पुनरपि विधान किया है, अतः विधानसामथ्ये से वसन्‍्त शब्द से यहाँ 
वसनन्‍्त ऋतु सहचरित अर्थात्‌ जिसमें बसन्‍्त ऋतु का वर्णन किया गया 
है वह ग्रन्थ यहाँ अभिग्रेत है, उसको जो पढ़े या जाने वह वासन्तिक 
कहा जायेगा || 


प्रोक्तास्ठकू ॥४।२।६३॥ 


प्रोक्तात्‌ (१॥ लुक १३९॥ अनु०--तदधीते तद्वेद, तद्धिता:, डस्याप्प्रा- 
तिपदिकात , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ.--द्वितीयासमर्थात्‌ प्रोक्तप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ अध्येतृवेदित्रोरुत्पन्नस्य प्रत्ययस्थ लुकू भवति || उदा०-- 
पाणिनिना प्रोक्त' पाणिनीयम्‌ , तमघीते यः सोडपि पाणिनीय:,. पाणि- 
नीया कनन्‍्या। आपिशलः: | 


भाषा4:--द्वितीया समर्थ [प्रोक्तात्‌ ] प्रोक्त प्रत्ययान्त प्रातिपद्क से 
अध्येत वेदित अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का [लुक्‌ ] लुक्‌ होता है ॥ प्रोक्त 
प्रत्ययान्त का अर्थ है कि जिस श्रातिपद्क से तेन ग्रोक्तम्‌ (४)३॥।१०१) 
अथे में प्रत्यय हुआ है तदन्त प्रोक्त प्रत्ययान्त शब्द। उस शब्द से 
तद्धीते तद्वेंद अथ में जो प्रत्यय होगा उसका यहाँ लुकू विधान 
कर दिया है ॥ 

पाणिनीयम---यद्यपि इसका विग्रह सामान्यतया 'पाणिनिना प्रोक्तम' 
ऐसा किया जाता है परन्तु यह अर्थप्रदशेनमात्र हे। पाणिनि इञन्त 
ओर पाणिन अकारान्त दोनों समानार्थक शब्द हैं। पाणिनि शब्द से 
प्रोक्त अथ में इजश्र' (9२॥११२) के नियम से अण्‌ होता है। उससे 
पाणिन: प्रयोग बनता है, जेसे इमन्त आपिशलि से आपिशलः, काश- 
कत्सनि से काशक्ृत्स्नः॥ पाणिन अणन्त शब्द से वृद्धाच्छः (४२११३) 
से छ होता है--पाणिनीय:। उसको जो पढ़े वा जाने इस अर्थ में 


११८ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [ द्वितीय॑: 


तदर्धावे तद्ढेद (४४२ ५८) से अण्‌ होता है, उसका इस सूत्र से लुक कर 
दिया अतः पाणिन 5 (पाणिनि) द्वारा प्रोक्त जो प्रन्थ वह पाणिनीय और 
उसके जो पढ़े वा जाने बह भी पाणिनीय होगा। इसी प्रकार आपिशल्म्‌ 
काशकृत्स्नम में समझना चाहिये। जब आपिशलि समानाथेक आपिशल 
और काशक्त्स्नि समानार्थक काशकृत्स्स अणन्त से तेन प्रोक्‍्त अथ 
में प्रत्यय होगा तब आपिशलीय काशकृत्स्तीय प्रयोग बनेंगे ।॥| 

यहाँ से 'लुक' की अनुवृत्ति ७२६४ तक, और ओफात' की अलु- 
वृत्ति ७२६५ में ही जायेगी ॥ 


पृत्रात् कोपधात्‌ ॥॥४।२।६४॥ 


सूत्रात्‌ ६१ च अ.॥ कोपधात्‌ ४॥॥॥ स>--ऊकार उपधा यस्‍स्य 
स कोपधस्तस्मात्‌  बहुओीहिः॥॥ अबु०-छुक्‌ , तदघीते तद्वेद, तद्धिता:, 
ड्थाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥। अर्थ:-द्वितीयासमथात्‌ सूत्र- 
बाचिनः कोपधात्‌ प्रातिपदिकादध्येदवेदित्रोविह्टितस्य ग्रत्ययस्य लुक्‌ 
भवति।। अग्रोक्तार्थोड्यमारम्भ: ॥ उदा०--अष्टी अध्याया: परिमाणमस्य 
सूत्रस्य (११५७) तद्‌ अष्टकम्‌ (पाणिनीयम्‌ ) तद्धीते बेद्‌ वा अष्टकाः 
पाणिनीयाः । पन्नक॑ गौतमसूत्रमधीते वेद वा -पद्चका: गौतमाः । 
त्रिकाः काशकृत्स्ना: ॥। 


भाषाय:--द्वितीया समथ [क्रोपधात्‌ ] ककार उपधा वाले [सूत्रात्‌] 
सूत्रवाची प्रातिपदिकों से [च] भी तदधीते तद्वेंद अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय 
का लुक होता है॥ अप्रोक्तार्थ इस सूत्र का आरम्भ हे ॥ 

अष्टक, पद्चक, त्रिक शब्द सूत्रवाची तथा ककारोपध हैं. सो तद॒धीते 
तद्ठेद से उत्पन्न अणू का लुकू हो गया है। “अष्टक' में सख्याया: संज्ञा- 
संघसूत्राध्ययनेषु (६१५७) से अष्टी अध्याया: परिमाणम अस्य सूत्रस्य' 
अर्थ में क प्रत्यय होता है| यह सूत्र प्रन्थ का वाचक है। इसी श्रकार 
पद्चक और त्रिक शब्दों में भी जानना चाहिये ॥ 


उन्दोश्राक्षणानि च तहिषयाणि ॥४।२॥६५॥ 


उन्दोब्राह्मणानि १३१॥ च अ>॥ लद्विषयाणि १३१॥ स०--स (अध्येत- 
वेद्दिप्रत्यय:) विषयो येषां तानि तद्विषयाणि, बहुब्रीहि:॥ अबु०-- 
रु लर «५ _ ही 
ग्रोक्तात्‌ , तदधीते तद्देद, ड'याप्म्रातिपदिकात्‌ ॥ अ५.-प्रोक्तप्रत्ययान्तानि 


पादः | चतुर्थों अध्याय: ११६ 


छन्दांसि ब्राह्मगानि च तद्ठिषयाण्येव > अध्येतृवेदितृप्रत्ययविषयाण्येव 
भवन्ति ॥| अन्यत्राउमाबों विषयशब्दाथे: ॥ उद्ा>--कठेन प्रोक्तमधीयते 


कठा:, तित्तिरिणा प्रोक्तः छन्‍्दोडघीयते तैत्तिरीयाः, वारतन्तवीया:ः। 
ब्राह्णानि--ताण्डिन:, भाद्विनः, शाव्यायनिनः, ऐतरेयिण: ।। 


भाषार्थ:-- प्रोक्त प्रत्ययान्त [ बन्दोत्राह्मण॒नि च] छन्द और ब्राह्मणवाची 
शब्द [तद्विषयाणि] अध्येत वेद्द्प्रत्यय विषयक होते हैं, अर्थात्‌ अध्येतृ 
वेदित अर्थ के बिना छन्‍्द और ब्राह्मण का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता ॥॥ 
अन्य प्रोक्त प्रत्ययान्त शब्दों का केवल ग्रोक्त अथेमात्र में भी प्रयोग होता 
है, जैसे 'पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌। जिन प्रोक्त श्रत्ययान्तों का 
स्व॒तन्त्र श्रयोग होता है उनका विप्रह वाक्य के रूप में प्रयोग होता है. 
यथा पाणिनीयमधीते' । इसी प्रकार छन्द ओर ब्राह्मण ग्रोक्त ग्रत्ययान्त 
शब्दों का स्व॒तन्त्र श्रयोग न हो, अध्येतू वेदित प्रत्यय विषयक ही हो, 
इसलिए यह सूत्र बनाया हे | 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ||४।२॥६६॥ 


तत्‌ ११॥ अस्मिन ७१॥ अस्ति क्रियापदम्‌॥ इति अ०॥ देशे 
७९। तन्नाम्नि ७१! स०-थयस्य नाम स तन्नामा, तस्मिन'”*' 
बहुव्रीहि: ।। तजन्नाम शब्दों देशस्य विशेषणम्‌॥ अनु“--तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च। अर्थ:--अस्ति समानाधि- 
करणात्‌ तदिति प्रथमासमर्थाद्स्मिन्‌ सप्तम्यर्थ तन्नाम्नि देशेड्मिघेये 
यथाविहित॑ प्रत्ययो भमब॒ति | इतिकरणो विवक्षार्थे,, अथात्‌ प्रकृतिप्रत्यय- 
समुदायेन देशस्य नाम गम्यते ॥ उदा०--उदुम्बरा अस्मिन्‌ देशे सन्‍्तीति 
औदुम्बर:, शेरीष:, बाल्वज:, बालुरः, खाद्रिः, पाछाश: ॥ 

भाषार्थ: तन्नाम पद देश का विशेषण है । [अस्त | अस्तिसमाना- 
धघिकरण वाले [व्‌ ] प्रथमासमथ्थ प्रातिपदिक से [ अस्मिन्‌] सप्रम्य्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि सप्रम्यर्थ से निर्दिष्ट [देशे 
तबाग्नि] उस नाम वाला देश हो तो [झाति] इतिकरण विवक्षार्थ है 
अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय समुदाय से देश कहा जा रहा हो॥ 


उदुम्बर (गूलर) जिस देश में है| वह औदुम्बर नाम वाल्न देश 
होगा । उदाहरण में उदुम्बर प्रथमासमर्थ अस्त” (हे) समानाधिकरण 


१२० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


शब्द है, अस्मिन्‌ (जिसमें) से निर्दिष्ट तज्ञामक देश है ही, सो अण हो 
गया हूं। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानें। सिद्धि में कोई 
विशेष नहीं | 

यहाँ से दिशे तन्‍नाम्नि! की अनुवृत्ति ७२।६६ तक जायेगी ॥ 


तेन निव चम ॥४।२।६७॥ 


तेन ३।१॥ निवृत्तम ११॥ अनु०-देशे तन्नाम्नि, तद्धिताः, छन्‍्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व॥ अथः- तृतीयासमर्थात्‌ , श्रातिपदिकात्‌ 
निवृत्तमित्येतस्मिन्नथ देशनामघेये गम्यमाने यथाविहितं प्रत्ययों भवति॥ 
उदा>--सहल्लेण नि्व॑त्तो दुर्ग, साहख्रो दुर्ग, कुशाम्बेन निर्वेत्ता 
कोीशाम्बी ॥| तेन इति हेती कत्तरि वा तृतीया । प्रथमोदाहरणे हेतौ ततीया 
सहस्रसंख्यातेन धनेन निश्वेत्त इति । उत्तरोदाहरणे कत्तेरि ततीया ज्ञेया ॥ 


भाषार्थ:--[ तेन_ ढ॒तीयासमर्थ प्रातिपदिकों से [निर्वत्तम्‌ ] निश्वेत्त 
बनाया गया इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि उस 
शब्द से देश का नाम गम्यमान हो तो॥ उदा०-साहस्नो दुर्गः 
(हजार रुपयों से बनाया गया दुर्ग), कौशाम्बी (कुशाम्ब नाम के मनुष्य 
के द्वारा बनाई गई नगरी) ॥ टिड्ढाण॒ज्‌०(४१॥१५) से ख्लीलिज्ग में छीप 


हो जाता है॥ 


तस्य निवासः ॥७।२।६८।। 
तस्य $॥१॥ निवास: ११॥ अनुः-देशे तन्नाम्नि, तद्धिता:, 
वप्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्ग:-तस्येति पटष्ठीसमर्थातत्‌ 
प्रातिपद्कात्‌ निवास इत्येतस्मिन्नर्थे यथाविहितं प्रत्ययों मबति देश॑नाम- 
घेये गम्यमाने ॥ उदा० - उत्सानां निवासो ग्राम औत्सो ग्राम: । कुरूणां 
निवासो ग्राम: कौरवः, आम्बष्ठ:। जनपदे5भिेये लुप॑ वक्ष्यति (४२८१) 
तदा उत्साः कुरव आम्बष्ठा इत्येब भवन्ति ॥ 


भाषा: “[वस्य | षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से [निवास:] निवास 
इस अथ में देश का नाम गम्यमान होने पर यथाविहित प्रत्यय 
होता है॥ उदा>-ओऔत्स: (उत्सों के रहने का जो ग्राम), कौरवः 
(कोरबों के रहने का जो ग्राम),आम्बएछः॥| जनपद (ग्राम समुदाय - देश) 


पाद: | चतुथथों उध्याय: १२१ 


अथ विवक्षित होने पर 9२८० से ग्रत्यय का लुप्‌ कहेंगे, उस अथे में 
उत्सा: कुरवः आम्बष्ठा: ये ही प्रयोग बनेंगे। 


यहाँ से 'तस्य' की अनुवृत्ति 0२६६ तक जायेगी ॥ 


अद्रभवश्च ॥४।२।६९॥ 
अद्रभवः ११॥ च अ० ॥ स्०--न दूरम्‌ अदूरं, नम्ृतत्युरुष:॥ 
अदूरे भवः अदूरभवः ॥ अनु२--तस्य, देशे तन्नाम्नि, तद्धिताः, डया- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अथः--पष्ठीसमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
अद्रभव इत्येतस्मिन्नथें देशनामथेये गम्यमाने यथाविहित॑ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-विदिशाया नद्या अदूरभर्व नगर वैद्शिम। हिमवतोड 
दूरभवं नगर हेमवतम ।! 

; साषार्थ:--षष्ठी समर्थ ग्रातिपदिक से [अदृरभव: | पास « निकट होने 
अथ में [च]भी यथाविहित (अण्‌ आदि) प्रत्यय होते हैं॥ उद्ा+-- 
वैदिशम (विदिशा नदी के समीप जो नगर)। हैमवतम्‌ (हिमालय के 
निकट जो नगर) ॥ तदस्मित्रस्तीति: (४२३६) से छेकर अदृरसवश्र 
तक कहे गये इन चारों (चातुरथिक) सूत्रों का अधिकार शेषे (४२९१) 
से पहिले तक जाता है । इन चारों सूत्रों का अधिकार हम सर्वेत्र अनु- 
वृत्ति में नहीं दिखायेंगे, पाठक स्वयं इन अर्थां की योजना सर्ेत्र 
यथासम्भव कर ले ॥ 

ओरब्‌ ॥४।२/७०॥ 

ओः ५४।॥। अब्यू १।९॥| चत्वारोडथों अनुबतेन्ते ।। अर्थ -प्रथमा- 
तृतीयाषग्ठीसमथोंद्‌ू. उबरगीन्तात्‌ प्रातिपदिकान्‌ चतुष्ेथेष्यव्म्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०- परशुना निववृत्तं पारशवम्‌, परशूनां निवासो देशः 
पारदव: | रुसवः (सृगविशेषा ' ) सन्त्यस्मिन्‌ देशे रौरवः । अरडु ८ 
आरडवम्‌। कक्षतु-काक्षतवम्‌ । ककेटेलु-कार्कटेलवम्‌ |। 

भाषार्थ:--प्रथमा-तृतीया तथा षष्ठी समर्थ [ओ:] उबणोन्‍्त आ्लातिप- 
दिकों से चारों अर्था में [अज्‌ ] अब ग्रत्यय होता है ॥| नदी अथ बाच्य 
होने पर मतुप्‌ प्रत्यय होता है (ढे० ४२।८४) | ये अब आदि प्रत्यय 
सामान्यतया चारों अर्थों में बिहित होने के कारण चातुरथिक कहाते हैं ॥ 


यहाँ से “अज? की अनुबृत्ति 80७५ तक जायेगी || 


१५२ अष्टाध्यायीप्रथमा बृत्तो [द्वितीय 


मतोइच बहजड्जात ॥४।२।७१॥ 


मतो: ५११॥ च अ० | बह्॒जद्भात्‌ू ५॥९॥ स०-बहच्‌ अद्भं यस्य 
स बह्जज्जस्तस्मात्‌' ' बहुव्रीहि: ॥ अनु८--अच , तद्धिता', ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्रर्थ:--मतो यस्मिन बह्जड्गं तदन्तं यत्‌ 
प्रातिपदिक तस्मात्‌ चातुर्रथिकोड्ञू प्रत्ययो भवति।| उदा*- इषुकाः 
(सरकण्डे) सन्ति अस्यां नद्याम्‌ इघुकावती नदी, तस्या अदूरभवं नगरम्‌ 
ऐघुकाबतम्‌ । सिध्रका:-्वृक्षविशेषा: सन्ति अस्मिन्‌ बने तत्‌ सिध्रकावत्‌ 
वनम्‌ , तस्यादूरभवं नगर सेप्रकावतम । 


भाषाथ:--जिस मतुप्‌ के परे रहते [बहजज्ञात्‌] बहुत अचू बाढा 
अड्गज हो [मतो:] उस मत्वन्त प्रातिपदिक से [च] भी अबू प्रत्यय 
होता है। उदा०--इपुक (सरकण्डे) हैं जिस नदी में वह इघुकावती । 
नदी हुई इषुकावती, जो नदी के समीप नगर वह ऐषघुकावतम्‌ हुआ । 
सिध्रक नाम वाले वृक्ष हैं जिस बन में वह सिध्रकावत्‌ , उस वन के 
समीप जो नगर वह सेपध्रकावतम्‌ हुआ ॥। ऐषुकावतम्‌ में नद्याम्‌ मतुप्‌ 
(४४२८४) से मत॒प्‌ हुआ है. तथा उग्रितश्व (४१६) से डीपू हुआ है, 
तत्पश्वात्‌ प्रकृत सूत्र से अञू एवं आदि अच को वृद्धि होकर रूप 
बना है। सेप्रकावतम्‌ में तदस्यास्त्यस्मि० (५१२६४) से मतठुप्‌ हुआ है ॥ 


पहचः कृपेषु ॥३।२।७२॥ 


बह्चः ५१ कूपेषु »३॥ अनु०--अजू , तद्धिता:, ड्याप्पमातिप- 
दिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ।। अथः--बहूरचः प्रातिपदिकात्‌ कृपेष्धभिधेयेषु 
चातुरथिकोड प्रत्ययो भवति।| उदा०-दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः कृपः 
देघेवरत्र:, कापिल्वरत्रः ।॥। 

भाषा्थ:--[ बहचः ] बहुत अच्‌ वाले प्रातिपदिकों से [कृपेषु] कुऐ को 
कहना हो तो चातुरथिक अज़ू प्रत्यय होता है।। उदा:- दैधेवरत्र: (दीघे- 
वरत्र नामक मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो कुआँ), कापिलवरत्रः (कपि- 
लव॒रत्र मनुष्य के द्वारा बनाया गया कुआँ) ॥ 


यहाँ से 'कृपेषु' की अनुब्ृत्ति ४२७३ तक जायेगी ॥ 


वाद: | चतुर्थों अध्याय: १२३ 


उदक्च विपाशः ॥४।२।७३॥ 

उदक्‌ ११॥ च अ० ॥ विपाशः ५१ अनु ०-- कूपेषु, अगू , तद्धिता 
ब्म्थाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्वथ । अर्थ:--विपाशों नद्या उत्तरदेशे 
(कूले) ये कृपास्तेष्वभिधेयेषु चातुर्रथिकोडश् प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
दत्तेन निवृत्त: कूपो दात्त॑:, गोप्त॑ः ॥ 

भाषाथे:-+ विषाश:| विपाद नदी के [ज्दक ] उत्तर देश्ष में « 
किनारे पर जो कुएँ हैं उनके अभिधेय होने पर [च] भी अच्ू प्रत्यय 
होता है ॥ जब उत्तर कूल अभिधेय न होकर दक्षिण कूल वाले कुएँ अम्रि- 
घेय होंगे तो वात्तः गोौप्तः में ओत्सगिक अग्‌ होने से आद्दात्तरच (३।१।३) 
से अन्‍्तोदात्त स्वर होगा। उत्तर कूल को कहने में तो प्रकृत सूत्र 
से अप होने पर व्नत्यादितित्यम (5।0१६ ०) से दात्तः गौप॑ः आद्यदात्त 
स्वर वाले होते हैं, यही भेद है। महर्षि पाणिलि की अत्यन्त सूक्ष्म 
दृष्टि का परिचय इस सूत्र से मिलता हे, कि जिन्होंने विभिन्न स्थानों में 
बाले जाने वाले स्वर विषयक भेद पर भी इतना ध्यान दिया॥ 


सड्न लादिम्यश्च ॥४।२।७४॥ 
सड्ढलादिभ्य: ५३३॥ च अ० ॥ स+--सद्गुछ आदियेषां ते सक्ुुछादय: 
ते बहुतीहि:॥ अचु-+--अम , तद्धिताः, डम्याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥। अर्थ:--सद्भुलादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यरचातुरथिकोडल्मू 
प्रत्ययों भवति ॥| उद्म०--सझ्डलेन निवृत्त: 5 साइझुछ: । पोष्कल: | 


भाषाथे --[ सड्डुलादिभ्य:] सझ्कूछादि ग्रातिपदिकों से [च] भी 
चातुररथिक अमू प्रत्यय होता है। उदा“--साइुल: (सझ्कूछ नामक 
व्यक्ति से बनाया गया कूप आदि), पोष्कलः (पुष्कछ नामक व्यक्ति से 
बनाया गया) ॥ 


सत्रीपु सोवी रसाल्वग्राक्षु ॥७।२।७५॥ 
सत्रीषु ७३॥ सो प्राक्षु &॥। प०--सौवीरश्व साल्वश्च प्राड च, 
सोवीरसाल्वप्राह्न:, तेषु'' 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबु०--अबू, तद्धिता:, 
व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः. परश्च ॥ अत्र्थ:--सौवीरसाल्वग्राक्षु 
सत्रीलिड्ने देशेडभिघेये ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ चातुर्रथिकोड्भू प्रत्ययों 


१२४ अष्टाध्यायीप्रथमाबत्तौ [द्वितीय 


भवति॥ उदा>--सोबीरे-दत्तामित्रेण निर्वत्ता नगरी दात्तामित्री 
साल्वे-विधूमार्निना निश्वेत्ता वेधूमाग्नी। प्राच--ककन्देन निर्वृत्त 
काकन्दी, माकन्दी || 

भाषा्:-- स्त्रीपु स्त्रीलिज्ञबाची [सौ “* ज्षु] सौवीर साल्व तथ 


पूवदेश अभिषेय होने पर डन्यन्त आबन्त और प्रातिपदिकों से चातु 
रथिंक अब प्रत्यय होता है।। 


स॒वास्त्वादिभ्यी5ण्‌ ॥४।२।७६॥ 
सुवास्वादिभ्य: ४॥१॥ अण्‌ ११॥ स़०-सुवास्तु आदियेंषां ते सुबा- 
स्वादय:, तेम्य *४*' बहुब्रीहि: ।। अनु०-तद्धिताः, डब्याप्प्रातिपदि- 
कातू , अत्यय:, परश्च॥ अर्थ:- सुवास्वादिषभ्य ,आतिपदिकेभ्यश्चा- 
तुरथिकोउण्‌ श्रत्ययो भव॒ति। उदा०--सुवास्तो: अदूरभव नगर 
धर 
सोवास्तवम्‌ , वा्णवम || 
भाषाथ--- [पु “* भय] सुवास्तु आदि प्रातिपद्कों से चातुरर्थिक 
[अर | अण प्रत्यय होता हैं॥ उवर्णान्त होने से ओरब_ (७२७०) 
से अब प्राप्त था उसका यह बाधक है। सौबास्तव आदि में ओरग्गुणः 
(६७१४३) से गुण हुआ है । अणू तथा अू में स्वर का ही भेद है ।। 
यहाँ से शरण” की अनुवृत्ति 2२७८ तक जायेगी | 
रोणी ॥४।२।७७॥ 
रोणी ११॥ अनु>--अणू्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, 
परश्च ।। अ4थः--रोणी आतिपदिकाच्‌ चातुरथिंकोडण्‌ प्रत्ययों भवति। 
उदा०- रोण्या निवृत्त: रौण:ः, आजकरोण:, सेंहिकरोण: || 
भाषा: रोणी] रोणी प्रातिपदिक से चातुर्रर्थिक अणू श्रत्यय 
होता है | 
कोपधानच् ॥७४।२|।७८॥ 


कोपधात्‌ ४१ च अ-॥ त्त--क्कार उपधा अस्य स कोपध:, 
तस्मात्‌ ” बहुब्र/हः ॥ अबु२-अण्‌ , तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ ; 
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१, सुवास्तु स्वात नदी को कहते है, जो अफगानिस्तान से निकलकर सिन्ध्र 
प्रदेश भें मिल जातो है।॥। 


पाद: ] चतुर्थाडध्याय: १२५ 


प्रत्यय:, परश्च | अथ:--फोपधात प्रातिपदिकात चातुर्रथिकोडण्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा>--कणवेष्टकेन निवृत्त: कूप: कार्णवेष्ठकः कूपः, काके- 
वाकवः, जेशड्ूबः । 

भाषाथ:--[ कीषधात्‌ | ककार डपथा वाले प्रातिपदिक से [च] भी 
चातुरथिक अणू प्रत्यय होता 


वुञअछणूकठजिलपेनिरदजण्पयफकफिजिजज्यकक्ठको री हण कू शा- 
श्वश्यकुंग्रुदकाशतृ णग्नक्षाइमस खिसं का शबलपक्षक ण॑ सुत- 


ज्रमप्रगदिन्वराहकुम्न॒दादिभ्यः ॥४।२।७९॥| 

वुझयू'' “'ठकः ९१४॥॥ अरीहण'' ”  'कुमुदादिभ्यः ५॥३॥ स०--- 
वुय्बूछण्‌> इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र;। अरीहण० इत्यत्र दवन्द्रगर्भवहत्रीहिंः ॥ 
अनु०- तद्धिता:, ड्य्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, पर्व । अरथः- अरीह 
णादिभ्य:, कृशाश्ादिभ्य:, ऋष्यादिभ्य:, कुमुदादिभ्य:,काशादिभ्य:, तृणा- 
दिभ्य:, प्रेश्षादिभ्य:, अश्मादिभ्य:, सख्यादिभ्य:, संकाशादिभ्यः, बला- 
दिभ्यः, पक्षादिभ्य:, कर्णादिभ्य:, सुतज्ञमादिभ्य:, प्रगदिज्नादिभ्यः, वराहा 
दभ्यः, कुमुदादिभ्य:, इत्येतेम्य:सप्रदशगणे भय: प्रातिपदिकेभ्यों यथासड्डन्य॑ 
बुत , छणू , क, ठच्‌ , इछ, स, इनि, र, हम , ण्य, य फिन्‌ 
इज्‌ , व्य, कक , ठक्‌ इत्येते सप्तदशग्नत्यया: चातुरथिका भवन्ति॥ 
उदा०--अरीहणादिभ्यों बुआ आरीहणकम , द्रोषणकम | कृशाश्ादिष्य- 
श्छणू-कार्शाश्वीय:, आरिष्टीय: | ऋष्या दिभ्य: क---ऋष्यक:, न्यग्रोधकः । 
कुमुदादिभ्य ४च---कुमुदिकम्‌ , शक्करिकम | काशादिभ्य इछः--काशिल्म , 
वबाशिल्यू | तृणादिभ्यः स:ः- तृणसः, नडस: । ग्रक्षादिभ्य इनिः- श्रेक्षी 
हलकी। अश्मादिश्यो रः: अश्मरः। सख्यादिभ्यो ढम्‌- साखेयम , 
साखिदत्तेयम्‌ | संकाशादिश्यों ण्य:--सांकाश्यमू , काम्पिल्यम। बढ्ा- 
दिभ्यो य:- बल्य:, कुल्य: । पक्षादिभ्यः फक्‌ू--पाक्षायण:, तोषायण: । 
सुतड़मादिभ्य इमू--सोतक्षमिः, मोौनिचित्ति: | प्रगद्न्नादिभ्यों ्य:-- 
प्रागद्यम्‌ , मागद्यम्‌। वराहादिभ्यः कक्‌- बाराहकम्‌ , पाछाशकम | 
कुमुदादिभ्यष्ठक्‌ -कौमुदिकम , गौमथिकम || 

भाषाथ:--[ भरी हुए * “  'कुमुदादिस्वः] अरीहण, कृशाश्र, आदि 
सत्रह गणों के प्रातिपदिकों से यथासडखूय करके [वुद्यू'' *“ठकः | बुच्यू 
छुणू आदि सत्रह चातुरथिक प्रत्यय होते हैं ॥ सिद्धियाँ सब पू्वेबत्‌ हैं।। 


१२६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ द्वितीय: 


जनपदे छुप ॥४।२।८०॥ 

जनपदे »१॥ लुप्‌ १९३) अबु२-प्रत्यय:॥ अर्थ: डथापूप्नाति- 
पदिकात्‌ देशसामान्ये यश्चातुर्थिकः (४ै२।६६-६८) प्रत्ययों विधीयते 
तस्य जनपदे विशेषे विवक्षिते लुप्‌ भब॒ति || उदा०- पश्चालानां निवासो 
जनपद: » पन्नालछा:, कुरवः, मत्य्या:, अद्भग:, वच्धवः, मगधा: || 

भाषार्थ:--डःयाप्प्रातिपदिक से देश सामान्य में तदस्मित्रस्तीति० 
इत्यादि सूत्रों से जो प्रत्यय प्राप्त था उसका [जनपढ़े] जनपद (आन्त) 
विशेष को कहना हो तो [लुप्‌ ] लुप्‌ हो जाता है॥ सिद्धि सारी विस्तार 
से प्रथमावृत्ति ग्र> भाग प्रु० ७६७ परि० (२०१ में देखे ॥ 


यहाँ से 'लुप! की अनुबृत्ति ७२८२ तक जायेगी ॥ 


व्रणादिभ्यश्च ॥४|२।८ १॥ 
वरणादिशभ्य: ५।१॥ च अ० ॥ स०--बरण आदियेंषां ते वरणादय- 
स्तेभ्य: *” * बहुब्रीहि: | अनु०-लुप्‌ , वद्धिता:, ड्याप्पमातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्र ॥ अर्थ.--वरणादिश्रातिपद्केभ्यो विहितस्य चातुर्रर्भिकस्य 
प्रत्ययस्य लुब_ भमवति॥ उदा०-वरणानामदूरभव॑ नगर बरणा:। 
शिरीषाणामदूरभबवों आम: शिरीषाः॥ 
भाषार्थ --[वरणादिभ्य:] वरणादि ग्रातिपदिकों से विहित जो 
चातुरथिक प्रत्यय, उसका [च] भी लुप होता है॥ उदा०- वबरणा: 
(वरण वृक्षों के समीप जो नगर), शिरीषाः ॥ पूर्वबत्‌ लुपि युक्तवद 
व्यक्तिववने (१२५९) से युक्तबद्धाव जानें ॥ सिद्धि प्रथमावृत्ति प्र० भाग 
४० ७५६ परि० ११६० में देखे ॥ 
शकराया वा ॥४।२।८२॥ 
शकराया: ५॥१॥ वा अ>॥ अबनु०-लुप्‌ , तद्धिताः, वयाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--शकेराशब्दादुत्पन्नस्य चातुरर्थिकस्य 
प्रत्ययस्य वा लुप्‌ भवति। पश्षे श्रवणमेव भवति॥ उदा०-शर्करा 
प्रायेणास्मिन्‌ देशे, शर्करा, शारकरः, शर्करिकः, शार्करकः ॥| 
भाषाथ:--] शकरायाः] शर्करा शब्द से उत्पन्न चातुरथिंक प्रत्यय का 
[वा] विकल्प से लुपू होता है ॥ 


पाद: ] चतुर्थोंडध्याय: १२७ 


शर्करा छोटे छोटे पापाणखण्ड (रोड़ी) को कहते हैं वह ग्रायः जिस 
देश में हैं इस अथ में 0२६६ से जो औत्सर्गिक अणू हुआ था उसका 
पक्ष में लुप होकर युक्तवद्धाव होकर शकरा बना है, अन्यत्र अणू प्रत्यय 
होकर शार्करः बना। शकरा शब्द के कुमुदादि गण में पढ़े होने से 
9२७९ से ठच्‌ तथा वराहादि गण में पढ़े होने से कक्‌ प्रत्यय भी 
होकर शकरिक', शार्करक: रूप भी बनेंगे॥ 

यहाँ से शकराया:” की अनुबृत्ति ४४२८३ तक जायेगी ॥ 

ठक्छो च ॥४।२।८३॥ 

ठक्छीौ २ च अ० ॥ स०- ठक्‌ च छश्च ठक्छौ, इतरेतरद्न्द्रः । 
अनु 7--शकेराया:, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख्र || 
आथः--शर्कराशब्दात्‌ू ठक्‌ , छ इत्येती चातुरथथिकौ प्रत्ययौँ भवत: || 
उदा>- शाकरिकः, शकेरीयः ।। 

भाषार्थ:--शकेरा शब्द से चाठुरथिंक [ठक्छ्ी] ठक्‌ तथा छ श्रत्यय 
[च] भी होते हैं। इस प्रकार शहूरा शब्द के कुछ मिला कर छ: रूप 
बनते हैं, दो अण्‌ के लुप्‌ अलुप्‌ पक्ष के, तथा दो कुसुदादि बराहादि में 
पढ़े होने से और दो प्रकृत सूत्र से ठक्‌ , छ प्रत्यय होकर ॥| 

नयथां मतुप्‌ ॥४।२।८४॥ 

नद्याम्‌ ७१॥ मतुप्‌ ११॥ अनुः-तड्/िताः, ड्याप्पातिपदिकात्‌ 
प्रत्ययः, परश्च ।। अथः-वडयाप्पातिपदिकात नवामभिधेयायां चातुर- 
थिंको मतुप्‌ प्रत्ययों भवति।। उदा>-डठुम्बरावती, मशकाबती, 
वीरणावती, |! 

भाषार्थ: -डयाप्प्रातिपदिक से [नद्याम्‌ ] नदी अभिषेय हो तो 
चातुरथिक [मतुप ] मतुप्‌ प्रत्यय होता है | तदस्मित्रस्तीति देशे तन्नाम्नि 
के सम्बन्ध का सम्भव होने से प्रथमा समथे से प्रत्यय होता है। तत्नाम्नि 
पद नय्यां का विशेषण है, देश का नहीं । उदुम्बर जिसके तीर पर हैं 
ऐसी नदी उदुम्बरावती कही जाती है, इसी प्रकार सब में समझें । 
सिद्धि में उंगाश्व (४११६) से छीपू तथा मादुपधायाश्र > (5२॥९) से 
मतुप्‌ के म को व होगा | 

यहाँ से 'मतुप्‌ः की अनुबृत्ति ७२८५ तक जायेगी।। 


१२८ अष्टाध्यायीप्रथमा वृत्तो [ द्वितीय: 


मध्वादिम्यद्च ||७|२।८५॥| 


(७ ४ क 


मध्वादिभ्य: ४॥३॥ च अ० ॥ त०--मधु आदियेंषां ते मध्वादयस्ते भय: 
आओ बहुत्रीहि: ॥ अनु०- मतुप्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय: 
परश्च ॥ अर्थः--मध्वादिभ्य: प्रातिपदिकेम्यश्रातुर्रथिको मत॒प्‌ श्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-- मधु अस्ति अस्मिन्‌ देशे मधुमान देश:, विसवान || 

भाषाथें: - [सभारिश्य:] मधु आदि प्रातिपदिकों से [च] भी 
चातुर्र्थिक मट्प्‌ प्रत्यय होता है ॥ सिद्धि प्रथम भाग प्र० ६७८ परि० 
११४ के चितवान्‌ के समान जानें। विसवान्‌ में मतुप के म को व 
माहुपधायाश्र ० (८२४६) से ही होगा ॥ 


कुप्ृदनडवेतसेम्यो डमतुप्‌ ॥४।१।८६॥ 


कु“ '“ भ्यः ५॥३॥ ड्मतठुप्‌ १११॥ स०- कुमुदश्य नड्थश्व वेतसश्र, 
कुमुद्‌ ” ” ' 'सास्तेभ्य:' ” ' 'इतरेतरद्वन्द्र:।। अनु०- तद्धिताः, डूया- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व !! अ4:--कुमुद नड वेतस इत्येतेभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यश्वातुर्रथिको ड्मतुप्‌ प्रत्ययो भमवति।| उदा०-कुमुद्गान, 
नड॒वान्‌, वेतसवान ।| 

भाषाथ:-- कुझु' ' “** मय] कुमुद, नड, वेतस प्रातिपदिकों से चातु- 
रथिंक [ड्मतुए | ड्सतुप्‌ प्रत्यय होता है ॥ ड्मतुप्‌ के डित्‌ होने से टे: 
(६४१४३) से टि भाग (अ) का छोप होता है ॥ 


नडशादाड डवलच्‌ ॥४।२।८७॥ 
नडशादात्‌ ४॥१॥| डबवछचू २३१॥ स०- नडगश्व शादश्व नडशादम , 
तस्मात्‌"'* '““समाहारो इन्हू: । अनु7-तद्धिताः, व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्र । अथः--नड शाद इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां चाठरथिको 
ड्वलच्‌ अत्ययो भ्वति ॥ उदा+--नड्वल्म , शाद्वल्म ॥ 
भाषाथ:--[ नड' *“* 'तू ] नड शाद रब्दों से चातुरथिक [ड्व्लच ] 
ड्बलच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


शिखाया वलचू ॥४|२|८८॥ 
शिखाया: ५।१॥ बच ११॥ अनु>--तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकातु, 
प्रत्यय:, परश्च ॥ अथः--शिखाशब्दात्‌ चातुरथिको वलचू प्रत्ययो 


पाद: ] चतुर्थों उध्यायः १२५६ 


भवति | उदा०-शिखा नाम कश्वित्‌ मनुष्य, तेन निवेत्त॑ नगरं 
शिखावल्म ।॥ 


भाषा्थः--[शिखायाः] शिखा शब्द से चातुर्रथिक [वलच्‌ ] बलूचू 
प्रत्यय होता है ॥ 


उत्करादिभ्य३छ! ॥४।२॥८९॥ 


उत्करादिभ्य: ४१॥ छः १।९॥ स०--उत्कर आदियषां ते उत्करादय- 
सेभ्य:' ' “ * 'बहुब्रीहि:।। अबु० - तद्धिता:, ड्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
रस्थ्च ॥ अर्थ:--उत्करादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यश्रातुरर्थिकश्छ: प्रत्ययो 
प्रवति || उद्ा० - उत्करीयम , शफरीयम ॥। 


भाषार्थ:-- उत्करादिम्यः] उत्करादि प्रातिपदिकों से चातुरर्थिक 
छः] छ प्रत्यय होता है॥ सर्वत्र यथासम्भव चातुरर्थिक अर्थां की 
गेजना होगी ।। उदा०-उत्करीयम्‌ (उत्कर - धान जहाँ फेलछाया जाये, 
गैसा देश),शफरीयम्‌ (एक प्रकार की मछली जहाँ पाई जावे, ऐसा देश)॥ 
यहाँ से 'छः की अनुवृत्ति ४४२।६० तक जायेगी | 


नडादीनां कुक च ॥७।२॥९०॥ 


नडादीनाम्‌ 5।३॥ कुक १३११॥ च अ० || स०- नड आदियंषां ते 
डादयस्तेषां' ' 'बहुत्रीहि:॥। अनु०--छः, तद्धिता:, ड्म्याप्प्रातिपदिकात, 
त्ययः, परश्च ॥। अर्थ:--नडादीनां शब्दानां कुक आगमो भवति छुश्च 
त्ययश्चातुर्रथिक: ॥ उदा०--नडकीयम , झ्क्षकीयम ।। 

भाषाथ: - [नडादीनाम्‌] नडादि शब्दों को चातुरर्थिक छ श्रत्यय 
च| तथा [कुक ] कुक का आगम होता है ॥ तआधन्तोी टकितों (१९ 
४) से कुक अन्त में बेठेगा। नड कुकू छ नड क्‌ ईय » नडकीयम्‌ 
7रकुल जहाँ हो वह देश) ॥ 

१. शिखातरुनामा वृक्षविशेषोरप शिलोच्यते । तथा सति शिखानाम्ना' 


ताणामदुरभव॑ नगरं शिखावलम्‌ । 'सिखवाल ताम्नां ब्राह्मगानामिदसेव नगर- 
भजन: ॥। 


८ 


१३० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


शेषे ॥४।२॥९१॥ 


शेषे ७१॥ अनु०--प्रत्ययः परश्च | अर्थ:--अपत्यादिष्यश्चातु- 
रथेपयन्तेभ्यो योडन्योडथ: स शेषः:। इतोडग्ने बक्ष्यमाणा: श्रत्यया: 
शेषेडर्थ भवन्ति अथोत्‌ इत आरभ्य तस्येदम्‌ (७।३॥१२०) इतिपयेन्तं ये 
अर्था: सन्ति, तेषु सर्वेष्वर्थेषु वक्ष्ययाणा: प्रत्यया: भवन्ति । राष्ट्रवारपा- 
रादूघखों, इति वक्ष्यति, तत्र घखो प्रत्ययों सर्वेष्वर्थघु भबतः । यथा- 
राष्ट्र भवः राष्ट्रियः, राष्ट्रादागतः राष्ट्रियः, राष्ट्रे भक्तिरस्थ राष्ट्रिय:, 
राष्ट्रदागतः राष्ट्रिय: ॥ 


भाषा्थ:--तस्यापत्यस्‌ से चातुरर्थिक पयन्त जो अर्थ कहे जा चुके 
हैं उनसे जो [शेषे |] शेष अथ उनमें आगे के कहे हुये प्रत्यय हुआ 
करेंगे। शोषे का अधिकार ४॥३।१३१ तक अथात्‌ तस्य विकारः से 
पहिले पहिले तक जायेगा अतः आगे के कह्टे जानेबाले ग्रत्यय यहाँ से 
लेकर तस्येदम्‌ तक जितने अर्थ कहे हैं, उन सब अर्था में होंगे। यथा 
आगे के सूत्र में राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय कहा है सो वह घ॒प्रत्यय तस्ये- 
दम तक कहे जानेवाले तत्र जात: (४४३॥२५), तंत्र भवः (४४३॥५३), तत 
आयगत: (४।३।७४) आदि सभी अर्थों में हुआ करेगा, ऐसा सबंत्र जाने। 
इस प्रकार राष्ट्रिः के अथ राष्ट्र में उत्पन्न, राष्ट्र में होनेवाछा, आदि 
अनेकों होंगे। एक ही प्रत्यय छगने से कितने अर्थों का अभिधान 
हो गया, यह पाणिनि मुनि की विलक्षण बुद्धि का परिचायक है। शेषे 
अधिकार वाले ये सब प्रत्यय शेषिक प्रत्यय कहलाते हैं। शेषे! यह 
अधिकार सूत्र भी हे और छक्षण सूत्र भी। इसलिये जिन अर्थों में 
पाणिनि महाराज ने साक्षात्‌ श्रत्ययों का विधान नहीं भी किया उनमें 
औत्सगिक यथाविहित ग्रत्यय इस सूत्र से हो जाते हैं। यथा - अश्वेरुद्मते 
आश्रों रथः (घोड़ों से चलाया जानेबात्य रथ), चातुरं शकटम (चार बैलों 
से चलाया जानेवाल्य शकट गड्ड > बड़ी गाड़ी) ॥। 


राष्ट्रावारपारादूघखो ॥|४२।९२॥ 


रा” त्‌ ६! घखो १श। स०-राष्ट्रश्व अवारपारश्च, राष्ट्र 
वारपारम, तस्मात्‌ ' 'समाहारो द्न्द्ः। घश्च खर्च, घखौ, इतरेतर- 


पाद: | 'चतुर्थोंडध्याय: १३१ 


टन्द्द:।। अनु०--शेषे, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्च ॥ 
अथ:--राष्ट्र अवारपार इत्येताभ्याँ प्रातिपदिकाभ्यां यथासभ्भवं॑ जाता- 
द्ष्वर्थेषु घखी प्रत्ययीं यथासड्ड्यं भवतः।॥ समथथविभक्तिनिर्देशो 5थ- 


निर्देशश्च अग्रे यथास्थानं विधीयते । उदा०- राष्ट्रियः, अवारपारीण : 


भाषाथ:--[रा'' "तू राष्ट्र तथा अवारपार राब्दों से शैषिक 
जातादि अर्थों में यथासड्डय करके [घरों | घ और ख प्रत्यय होते हैं ॥ 
समर्थ विभक्ति तथा प्रत्ययाथ तत्र जातः आदि में आगे कहा है 
प्रत्यय यहाँ कह दिये। सर्वत्र शेषिक प्रकरण में ऐसा ही जानें ।। 


ग्रामाभखजों ॥४।२।९३॥ 


प्रामात्‌ ५।*॥ यखञों १२॥ स०-यश्र खञ्र्‌ू च यख॒णौ, इतरेतर- 
दन्द्रः ॥ अनु7--शेषे, तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्र || 
अर्थ:-आमशगब्दात्‌ शैषिकों यखओं प्रत्ययीं भवतः। उद्ा०- ग्रामे 
जात: भवो वा ग्राम्यः, श्रामीणः ॥ 


भाषार्थ:-- [भ्रामात्‌ ] ग्राम शब्द से [यखबो] य और खब्म्‌ प्रत्यय 


होते हैं ॥। 
कञ्यादिभ्यो ढकज ॥४।२॥९४॥ 


5 ७६९ 


कत््यादिभ्यः ५३॥ ढकन्‌ १॥१९॥ स०-कत्रिरादियेषां ते कन््याद- 
यस्तेभ्य:' ' “ ' 'बहुत्रीहि:।। अनु०--शेषे, तद्धिताट, ड्याप्प्रातिपदि- 
कातू प्रत्ययः, परश्व ॥ श्रथ:--कत्र्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य: शैषिको 
ढकन््‌ प्त्ययो भवति ॥ उद्ा०- कात्रेयक: ओम्भेयक:ः ।॥। 

भाषार्थ:- [क ' भ्यः] कत्यादि प्रातिपदिकों से शेषिक अर्थों में 
[हकब__] ढकझ्‌ प्रत्यय होता है ॥ कन्रि ढकभू 5 3१२ से ढ को एय 
होकर कत्र एयू अ क वृद्धि होकर कात्रेयक: बन गया | 


यहाँ से 'हकत.? की अनुवृत्ति ४२।६५ तक जायेगी ॥ 


........................-+नीतततओननिनननीननजीीभीनणननभननननन जलन भी --न्‍न्‍>न्‍€].&<&ञ>>.न्‍5> "5: स्‍न्‍#न्‍#_ययतययतट::टटल्‍क्‍::::क्‍ 5  3खल तल लन_ 


१. अवारपार शब्द में बह्नच्‌ का पुर्वनिपात करने से श्रवार पार स्वतत्त्र शब्दों 
से तथा अवारपार झौर पारावार शब्दों से भी ख्र प्रत्यय होता है। अवारीण:, 
पारीण;, भ्रवार॒पारीण:, पारावारीण: । 


१३२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


कुंलकुक्षिग्री वाभ्य! श्रास्यलड्जारेषु ॥४।२॥९५॥ 


कुल “““भ्यः ५३॥ श्ा'"“''घु जशे। स०-डउभयप्रेतरेतर- 
इन्द्र: | अनु7- ढकन्‌ , शोषे, तद्धिता:, ल्याप्मातिपद्कात्‌ , अत्यय:, 
परख्व ॥ अर्थ:--कुल, कुक्षि, ग्रीवा इत्येते भ्यः प्रातिपद्किभ्यो यथासदुरख्य॑ 
शन्‌ असि अल्भार इत्येतेष जातादिष्वर्थेषु ढकभ्‌ पअत्ययो भबति॥ 
उदा०- कुले भव: - कोलेयक: शा । कुक्षो भवः 5 कौक्षेयकी 5सि: । ग्रीवा- 
याँ भव: - ग्रेवेयको5छक्कार: ॥ 

भाषाथ --[कुल' * “ * 'म्यः] कुछ, कुक्षि, तथा ग्रीवा शब्दों से यथा- 
सडःख्य करके [था “' 'पु] श्वा, असि तथा अलक्कर अभिधेय होने पर 
जातादि अर्थां में ढकम््‌ प्रत्यय होता है || 

उदा०--कोलेयकः (कुल में होने बाह्य कुत्ता), कोक्षेयकः (कुक्षि में 
रहने वाढी तलवार), ग्रवेयक: (हार तथा गुलूबन्द) ॥ 


नवादिभ्यो ढक ॥४।२।॥९६॥ 


न भयः ४।३॥ ढक ११॥ स०-नदी आदियंषां ते नद्यादय- 
स्तेभ्य: ' ““बहुव्रीहि: ॥| अनु०--शेषे, तद्धिता:, ड्ययाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परख्थ ॥ अर्थ:-नद्यादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यः शैषिको ढक 
प्रत्ययो समवति ॥| 3(०--नादेयम्‌ माहेयम वाराणसेयम्‌ ॥ 

भाषार्थ--[नद्यादिभ्य.] नद्यादि प्रातिपदिकों से शैषिक [ढक ] 
ढक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


दक्षिणापरचात्पु रसस्त्यक्‌ ॥४।२॥९७॥| 


दुक्षि'” ' 'रसः:५॥१॥ त्यक्‌ ११॥ स०-दक्षिणा च पश्चात्‌ च पुर, 
दृक्षि  “' 'पुरः तस्मात्‌'' ” * 'समाहारो दन्द्रः ॥ अनु०--शेषे, तद्धिता:, 
ड्याप्यातिपदिकात, प्रत्यय:, परश्व ॥ अ्र्थ:--दक्षिणा, पश्चात्‌ , पुरसः 
इत्येते भय: प्रातिपदिकेभ्य: शैषिकरत्यक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-दाक्षि- 
णात्य:, पाश्चात्य:, पोरस्त्य: |। 

भाषाथ.--दक्षि' ' “ * स॒ ] दक्षिणा, पश्चात्‌ , पुरस इन प्रातिपदिकों 
से शेषिक [त्यक | त्यक्‌ प्रत्यय होता है॥ 


पाद: ] चतुर्थोंउध्याय: १३३ 
कापिश्या; प्फक्‌ ॥४।२।९८॥ 


कापिश्या: ५१॥ ष्फकू ११॥ अनु०--शेषे, तद्धिता:, डा्याप्प्ाति- 
पद्कात्‌ ,प्रत्ययः, परश्च ॥ भ्र्:-कापिशीशब्दात्‌ ष्फक्‌ प्रत्ययो भवति 


शेषिक:॥ डर्ा०- कापिश्यां भवव॑ कापिशायनं मधु, कापिशाय- 
नी द्राक्षा ॥ 


भाषाथे:--[कापिश्या:] कापशी शब्द से शैषिक [प्फ़कू ] ध्फकू 
प्रत्यय होता है ॥ कापिशी देश विशेष की संज्ञा है। कापिशायनी में 
फ को आयन तथा विदूयोौरादि० (४१४१) से छीष होगा ॥ उदा०-- 
कापिशायन्‌, कापिशायनी (कापिशी देश में होने वाढ्य मधु वा द्राक्षा) ॥ 
यहाँ से ष्कक ” की अनुवृत्ति ४४२।९९ तक जायेगी ॥ 


रह्ढो रमनुष्येषण च ॥४।२।९९॥ 


रह्टी: ५)१॥ अमनुष्ये ७/१॥ अण्‌ ११॥ च अ० ॥ स०--अमनुष्य 
इत्यत्र नयूतत्पुरुष: ॥ अनु०-ष्फक्‌ , शेषे, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथः- रक्कुप्रतिपद्कादू अण्‌ प्रत्ययो भवति 
चकारात्‌ ष्फक्‌ च। शेषिके3मनुष्येडमिघेये ॥ उदा०-अणू- राह्टवो 
गोः, राह्ुबायणों गो: ॥ 


भाषाथे: - [रज्लो:] रढकु शब्द से [अमनुष्ये] मनुष्य अभिधेय न 
हो तो [अण ]अण [च] और ष्फक्‌ प्रत्यय होते हैं॥ ओगुंणः (६४१०६) 
से गुण तथा अवादेश सिद्धि में विशेष है॥ 


दूयुप्रागपागुदक्‌प्रतोचो यत्‌ ।|४।२।१००॥ 


दूयु' ”* 'तीचः ५।श॥ यत्‌ १॥॥॥ स०-दूयुप्रा० इत्यत्र समाहारो 
इन्द्र: ॥ अनु०--शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व ॥। 
अथ:--दिव्‌ , प्राचू , अपाच्‌ , उद्च्‌ , अत्यच्‌ इस्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
यत्‌ प्रत्ययो भवति शैषिक: ॥ उदा०--दिव्यम्‌ , प्राच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ , 
उदीच्यम्‌ , प्रतीच्यम ॥ 


भाषाथ:--[ धु'* “ * 'तीच:] दिव्‌ , प्राचू , अपाचू , उदचू , प्रत्यचू 
इन प्रातिपदिकों से शेषिक [यत्‌ ] यत प्रत्यय होता है ॥ 


१३४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो (द्वितीय: 
कन्थाया8क |।।४।२।१० १॥ 


कन्थायाः ५॥१॥ ठक्‌ ११॥ अनु०--शेषे, तद्धिता:, ड्ब्याप्मातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ4:--कन्थाशब्दात्‌ शैषिकष्ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति॥ उदा०-- कान्थिकः । 

भाषाथः--[ कन्थाया/] कन्था प्रातिपदिक से शैषिक [ठक्‌ | ठक्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ 

वस्त्रखण्डों से निर्मित जो कन्था (गुदड़ी) उसमें होने वाली जूँ 
कान्थिक कहव्णती है ॥ 


यहाँ से कन्थाया.' की अनुवृत्ति ४२१०२ तक जायेगी॥ 


वर्णों बुक्‌ ॥४।२।१०२॥ 


बर्णों 3१ बुकू ॥॥ अनु०--कन्धाया:, शेषे, तद्धिता:, ड्थ्याप्प्रा- 
तिपद्कात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--वर्णनाम नदस्तत्समीवर्तीयो देश: 
तद्विविषयात्‌ कन्थाप्रातिपद्कात्‌ बुक प्रत्ययो भव॒ति॥ उदा०- वर्णों 
या कन्था तत्र जाता यूका कान्थिका ॥। 


भाषार्थ:--[विर्णों ] वर्ण नाम वाले देश विषयक कन्था प्रातिपद्क से, 


[वक्‌ ] बुक प्रत्यय होता है ।। वर्ण देश में होने वाली जो कन्था, उसमें 
होने वाली जो जूं वह कान्थिका' कहलछायेगी ॥ 


अव्ययात्त्यप्‌ ॥४।२।१०३॥ 


अव्ययात्‌ ४।१॥ त्यप्‌ १३१॥ अनु०-शेषे, तद्धिता:, डम्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, प एशच।॥ अर्थ:--अव्ययात्‌ ग्रातिपद्कात्‌ शेषिकरत्यपू 
प्रत्ययों भवति ॥ डदा०--अमात्य:, इहत्यः, कृत्य:, यत्रत्यः, तत्रत्य:, 
इतस्त्य: ।। 


भाषार्थ:--[ अव्ययात्‌ ] अव्यय प्रातिपढिकों से शैषिक [त्यपू | 
त्यप_ प्रत्यय होता है॥ अमा, इह, क आदि अव्यय हैं सो त्यपू ग्रत्यय 
शंघिक हो गया है |! 


यहाँ से त्यप? की अनुत्ति ७२॥१०४ तक जायेगी ॥ 


पाद: | चतुर्थोंडध्याय: १३५ 


ऐषमोह्य/इवसोन्यतरस्पाम ॥४।२।१०४॥ 


ऐ'* 'सः ५॥१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७/१॥ स०-ऐफसश्च हश्च श्वश्च, 
ऐषमोह्योश्वस: तस्मात्‌' * 'समाहारो दवन्द्रः ॥ अनु ०--त्यपू-शेषे, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--ऐषमस्‌ हायस्‌ श्वस्‌ इत्ये- 
तेभ्यः आतिपदिकेभ्यो उन्यतरस्यां त्यप्‌ प्रत्ययो भवति शैषिक: । पश्षे साय॑- 
रिरप्राहुंग्रगे०. (2३१२३) इत्यनेन व्युव्युठी प्रत्ययों तुद चागमो 
भवति। उदा०--ऐषमस्व्यमू ऐषसस्तनम। टहास्त्यम ह्ास्तनम | 
शस्व्यम श्वस्तनम्‌ ।। 

भाषार्थ:--[ऐष""*' ' 'सः) ऐषमस्‌ , छास्‌ , श्वस्‌ प्रातिपदिकों से 
[अ्न्यतरस्याम्‌ _] विकल्‍प से त्यपू प्रत्यय होता है। पक्ष में पाय॑च्ििंग्राह्े ० 
सूत्र से व्यु तथा ख्युल् प्रत्यय तथा तुदू आगम होगा। ख्यु तथा वख्युछू 
का यु शेष रहेगा, युवोरनाकों से यु को अन होकर ऐषमस तुद अन - 
ऐषमस्तनम्‌ आदि प्रयोग बनेंगे। 


तीररूप्योत्तरपदादब्मो ॥४|२।१०५॥ 


तीर' ' 'दात्‌ ५।१॥ अब्जों १९ स०-तीरख्च रुप्यच्च, तीररूप्यं, तत्‌ 
उत्तरपद्‌ यस्य तत्‌ तीररूप्योत्तरपदम्‌ तस्मात्‌'“' 'दन्द्रगर्भबहुब्ीहि: ॥। 
अनु०-शेषे, तड्धिताः, व्याप्पातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परश्च ॥ 
अ:--तीरोत्तरपदात्‌ रूप्योत्तरपदात्‌ प्रातिपद्कात्‌ यथासझ्न्य शैषिकौ, 
अब , अ इत्येतों प्र॒त्ययोँ भवतः | उदा०- काकतीरे भर्व काकतीरम्‌ , 
पाल्वलतीरम । रूप्योत्तरपदात्‌--वाकरूप्यम्‌ , शैवरूप्यम्‌ ॥ 


९ [”“.2, . »  » कु | 
भाषा थ:-- [ती दात्‌ ] तीर तथा रूप्य उत्तरपद वाले प्रातिपदिके 
से यथासह्नय करके [अच्नौ] अब तथा ज शैंषिक प्रत्यय होते हैं || 


दिक्पूवपदादसंज्ञायां अः ॥४।२।१०६॥ 


दिक्पूवपदात्‌ ४।१॥ अर्सज्ञायाम्‌ ७१ थः ११॥ स्त०-दिक्पूर्व- 
पद यस्य तत्‌ दिकपूबेपदं, तस्मात्‌' * “* 'बहुब्रीहि:। न संज्ञा असंज्ञा, तस्याम. 
असंज्ञायाम्‌ , नम्ृतत्पुरुष:॥। अबनु०- शेषे, तद्धिता:, ड््याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च। अर्थेः--असंज्ञायां वत्तेमानात्‌ दिकपूर्वपदात्‌ 


१३६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [द्वितीय: 


प्रातिपदिकात्‌ ञअः प्रत्ययो भवति शेषिकः ।। उदा०-पौंवेशालः, आपर- 
शाल:, दाक्षिणशालूः | 

भाषाथ:--- असंज्ञायाम] असंज्ञा में वत्तमान [दिक्पूवपदात्‌ ] दिशा- 
वाची शब्द पूर्व पद में हे जिस प्रातिपदिक के, ऐसे दिकपूवपद 
प्रातिपदिक से शैषिक [जः ] व प्रत्यय होता हे॥ सिद्धि प्रथम भाग 
पृ० ८३६ परि० २॥१॥५० में देखें | 

यहाँ से (दिक्रपूवपदा/त्‌! की अनुवृत्ति 0२१०७ तक जायेगी | 


मद्र भ्योड्जू ।७।२।१०७॥ 

मद्रेभ्य: ५।३॥ अञ्‌ १॥१॥ अचु०-दिक्पूर्बेपदात , शेषे, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च। अथः--दिकपूबेपदात मद्रश- 
व्दात्‌ शेषिकोडब्य्‌ प्रत्ययो भवति | उदा:--पौर्वेमद्र:, आपरमद्रः ।॥। 

भाषाथ:--वद्शापूर्षपद वाले [ मद्रेभ्य:] मद्रान्त प्रातिपदिक से शेषिक 
[अब _] अख् प्रत्यय होता हे ॥ 

यहाँ से अज.! की अनुबृत्ति 9२१०८ तक जायेगी ॥ 

उदीच्यग्रामाच् बहचोउन्तोदात्तात ॥४।२।१ ०८॥ 

उदीच्यम्रामात्‌ ४॥१॥ च अ० ॥ बद्चच: ५॥१॥ अन्तोदात्तात्‌ ४॥१॥ 
उदीचि भव: उदीच्य:। स्त०- उदीच्यश्चासी ग्रामश्च उदीच्यग्रामस्त- 
स्मात्‌' ' कममंघारयस्तत्पुरुष:॥॥ अनु:--अचू , शेषे, तद्धिताः, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रर्थ:--अन्तोदात्तात्‌ बह्चच उदीच्यग्रामात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ शषिकाडण्यू प्रत्ययो भवति।॥ उद्ा“-शिवपुरे भर्व॑ 
शवपुरम, माण्डवपुरम || 

भाषाथं:-- [ अन्तोदात्तात्‌ू | अन्तोदात्त [बहच.]] बहुत अच बाढे 
[उर्दाच्यभामात्‌ | उत्तर दिशा में होनेवाले प्रामबाची प्रातिपदिकों से [च] 
भी अम्म प्रत्यय होता है | शिबस्य पुर शिवपुर यहाँ षष्ठी समास होने 
से प्रमातस्य (६।१॥२१७) से शिवपुर शब्द अन्तोदात्त है। इसी प्रकार 
माण्डवपुर में है, ये बह्दच तथा उदीच्य आ्रामवाची शब्द हैं ही सो अप 
प्रत्यय हो गया है | 


प्रस्थो त्तरपदपलधा दिको पधादण ॥|४।२॥१ ०९॥ 


प्रस्थी' " “ ' 'पधात्‌ ५॥॥॥ अण्‌ १॥। स०-प्रस्थ उत्तरपदं यस्य 
तत्‌ भ्रस्थोत्तरपदम, पलदी आदियंषां ते पल्यादय:, ककार उपधा यस्य स 


पाद: | चतुर्थी डध्याय: १३७ 


कोपध: । प्रस्थोत्तरपदं च पल्याद्यश्च कोपधश्च प्रस्थो' * 'पधस्तस्मात्‌' * 
बहुव्रीहिगर्भसमाहारों इन्द्र: ॥। अनु०-शेषे, तड्विता:, डःचाप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः परश्च॥ अअथ:--अस्थोत्तरपदात्‌ आ्रातिपदिकात्‌ 
पल्यादिभ्यः, कोपधान्च शेषिकोडणू प्रत्ययो भवति॥ उदा+- माद्दी- 
प्रस्थे भवः साद्रीअस्थः, माहकीप्रस्थ : । पल्यादिभ्य:--पालद्‌ः, पारिषदः । 
ककारोपधात्‌-निलीनके भवः - नेढीनकः, चेयातक: ॥ 


भाषाथ.-- [अ्रस्थी' ”  'बात्‌] अ्रस्थ शब्द उत्तर पदवाले शब्दों से, 
[0 क. ॥0 लि ' कि. | 
पल्यादि गण के शब्दों से, तथा ककार उपधावाले शब्दों से [अर ] 
अण्‌ श्रत्यय होता है ॥ माद्रीप्रस्थ आदि नगर विशेष के नाम हैं || 


यहाँ से 'अणू? की अनुवृत्ति ४/२११२।तक जायेगी ॥ 


कण्वादिभ्यों गोत्र ॥४|२।११०॥ 


कण्वाद्भ्यः ५।३॥ गोत्रे ७१॥ स०--कण्व आदियेंपां ते कण्वा- 
दयस्तेभ्य:' * ” * 'बहुब्रीहि:॥॥ अनु>--अण्‌ , शेषे, तद्धिता:, डम्याप्पाति- 
पदिकात्‌ प्रत्ययः, परश्च॥ अथः--कऋण्वादिभ्यः प्रातिपदिकेश्यों गोज्े 
यो विहित प्रत्ययस्तदन्तातू ग्रातिपद्कादणू प्रत्ययो भवति शैषिकः॥ 
उदा० - काण्व्यस्थ छात्रा: काण्वा:, गोकक्षाः ॥ 


भाषार्थ: -- [ कण्वादिभ्यः ] कण्वादि ग्रातिपदिकों से [गोत्रे] गोत्र में 
विहित जो ग्रत्यय तद॒न्त ग्रातिपदिक से शेषिक अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

कण्वादि गण गगांदि गण के अन्तर्गत है, सो यञ्र्‌ होकर काण्ठ्य 
गोकद्ष्य बना, अब इन गोत्र प्रत्ययान्तों से अणू हुआ है । आपत्यस्य च० 
(६॥४।१५१) से यकार का छोप होकर काण्वू अ> काण्वः गीौकक्षः 
बना। कण्व के पोत्र के जो छात्र वे काण्व हुए। व्रद्धाच्छ:ः (४२११३) 
से छ प्राप्त था उसका अपवाद है ॥ 

यहाँ से गोत्रे' की अनुवृत्ति २४११२ तक जायेगी |। 


श्ञश्च ॥४।२॥१११॥ 


इज: ४॥॥॥ च अ० ॥ अबु०-गोत्रे, अण्‌ , शेषे, तद्धिता:, ढया- 
प्यातिपद्कात्‌ , श्रत्यय;, परश्च ॥ अर्थ:--गोत्रे य इम्म्‌ विहितस्तदन्तात्‌ 


१३८ अष्टाध्यायीग्रथमादित्तो [ द्वितीय: 


प्ररतिपद्कादण ग्रत्ययों भवति शेषिकः।॥ उदा०-दाक्षाः साक्षाः 
माहकाः ॥ 

भाषार्थ:--गोजप्रत्ययान्त [इजः] इच्पन्त प्रातिपदिक से [च] भी 
अण्‌ प्रत्यय होता है। गद्धाच्छ: (॥२।११३) का अपवाद यह सूत्र है॥ 
दाक्षि आदि इब्नन्त प्रातिपदिक हैं सो सर्वेत्र यस्येति च (६७१४८) 
लग ही जाता है॥ तस्येदम्‌ (2३।१२०) शेषिक की बिवक्षा में ये 
प्रत्यय हो रहे हैं ।। 


यहाँ से 'इजः की अनुवृत्ति ४२११२ तक जायेगी | 


न हथचः प्राच्यभरतेषु ॥४।२।११२॥ 

नआअ०॥ द्वयचः ५॥१। प्राच्यभरतेषु ७॥३॥ स्न० ग्राच्याइच 
भरताश्च, प्राच्यभरता:, तेषु'' “ ' 'इतरेतरद्न्द्र: । अबु०- इच्:, गोत्रे, 
अण्‌ , शेषे, तद्धिता:, हायाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अथे:-- 
प्राच्यभरतगोत्रप्रत्ययान्तादिहन्तादू_ टच: ग्रातिपदिकादण्‌ ग्रत्ययों 
न भवति | पूर्वेण आ्राप्ति: प्रतिषिध्यते । उदा०--चेदस्यापत्य चेदि:, तस्य 
छात्रा: चेदीया:, पोष्कीया:, काशीया:, पाशीया: ।। 

भाषाथ:- [ ग्राच्यमर तेषु | प्राच्य भरत गोजवाची इच्मन्त [द्वयच:] 
दयच्‌ प्रातिपदिक से अणू प्रत्यय [न] नहीं होता।॥ चेदि आदि 
अत इज_ (४१९५) से इस्र प्रत्ययान्त हैं, सो पूबे सूत्र से अण्‌ श्राप्त 
था जिसका प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया है । तब वृद्धाच्छः (४९११३) 
से छ होकर चेदीया: बन गया। चेदि पोष्कि प्राच्य गोत्र हैं, काशि 
पाशि भरतगोत्र हैं ॥ 


वृद्धाच्छ: ॥४।२।११३॥ 


वृद्धात्‌ ५॥९॥॥ छः ११॥ अबु०--शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व । अर्थ: - बृद्धसंज्ञकात्‌ शैषिकश्छ: प्रत्ययो भवति ॥| 
उद्ा०-गार्गीय:, वात्सीय:, शालढ्यीय:ः, माठढीयः ॥ 

भाषा4:--[ इद्ात्‌] बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से शैषिक [छः] छ 
प्रत्यय होता है ॥ गाग्ये से छ प्रत्यय होकर एवं आपत्यस्य० (६।४॥१५१) 


१. यहाँ ४२६२ की व्याख्या और टिप्पणी देखनी चाहिये । 


पादः | चतुर्था उध्याय: १३६ 


| ॥9 6 


से य का छोप होकर गार्गीयः बना । शाढ्यीय: की सिद्धि प्रथम भाग 
में देखें रू ७. प्ोत्रके | जे यगे 
परि० ११ में देखें । गगे के पोच्रके छात्र गागीय कहलायेगे ॥ 
यहाँ से वद्धात्‌! की अनुद्गक्ति ७:२११७ तक जायेगी ॥ 


भवतष्ठकूछसों ॥७।२॥११४॥ 

भवतः ५॥१॥ ठकूछसी १॥९॥ स०- ठक्‌ च छश्च ठकूछसो, इतरेतर- 
हन्द्द: ॥ अनु०--बृद्धात, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
पर्व ॥ अर्थ:--इृद्धसंज़्कात्‌ भवच्छब्दात्‌ शेषिको ठकूछसो प्रत्ययो 
भवतः ॥ उदा०--मवतश्छात्र: भावत्क:, भव॒दीय: | 

भाषार्थ:--वृद्धसंज्ञ़क [सवत:_] भवत्‌ शब्द से शेषिक [ठक्छसो] 
ठक और छस्‌ प्रत्यय होते हैं॥ त्यदादीनि च (१॥१७७३) से भवत्‌ 
शब्द की वृद्ध संज्ञा है। भवदीयः की सिद्धि प्रथम भाग परि० १४१६ 
में देखे। भावत्कः में ठ को क इसुसुक्तान्तात्‌ कः (3३५१) से 
हुआ है ॥| 

काश्यादिभ्यष्ठमजिठो ॥४।२।११५॥ 

काश्यादिभ्य: ५३३॥ ठउ्यूथिठों शशा स>-काशी आदियषां ते 
काश्यादय:, तेभ्य:'*” ' 'बहुब्रीहि: | ठउ्मू च जिंठ च ठप्मूञिठो इतरेतर- 
दन्द्: ॥ अनु०-- बद्धान्‌ , शेषे, तद्धिता. ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, 
परश्च ॥ अर्थ:--काश्यादिभ्यः: आतिपद्केभ्य: शेषिकीौ ठप, जिठ 
इत्येतीं प्रत्ययों भवतः ॥ उदा०--काशिकी, काशिका, बेदिकी बेदिका | 

भाषा्थ:--[ काश्यादिभ्य:] काशी आदि प्रातिपदिकों से शेषिक 
[ठजूजिठौं] उन तथा जिठ प्रत्यय होते हैं| उन तथा जिठ दोनों का 
“3? शेष रहता है॥ ठप करने पर टिडढाणज० (४९१४५) से छीप 
होगा तथा जब जठ करेंगे तो टाप्‌ होगा, यही विशेष है ॥ 

यहाँ से 'ठजिठौ' की अनुबृत्ति ७२११७ तक जायेगी ॥ 


वाहींकग्रामे भ्यश्च ।।४।२॥१ १६॥ 
वाहीकम्रामे भय: ५॥३॥ च० अ० ॥ स०- वाहीकस्य वाहीके वा ग्रामा: 


वाहीकग्रामास्तेम्य:' * “ * 'पष्ठीतत्पुरुष: सप्तमीतत्पुरुषों वा॥। अबचु०-- 
ठञूजिठों, इड्धात्‌, शेषे, तद्धिताः, ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 


१४० अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [ द्वितीय: 


परख् ॥ अर्थ/--वाहीकग्रामवाचिभ्यो वृद्धर्सज्ञकेम्यः शब्देभ्य: शैषिकौ 
ठज््‌ अिठ, इत्येतो प्रत्ययों भवतः।॥| उदा०--शाकलिकी, शाकलिका। 
सान्थविकी, मान्थविका ।। 

भाषार्थ:-- वाहीकियरासेभ्य:] वाहीक देश के जो ग्राम तदवाची वृद्ध- 
संज्ञक प्रातिपदिक से [च] भी शेषिक ठत्मू ज्विठ प्रत्यय होते हैं॥ 
शाकल मान्थव वृद्ध संज्ञक वाहीक देश के ग्राम हैं। वाहीक देश का 
लक्षण--पश्चानां पिन्युषष्ठानामन्तरं ये. समाश्रिता:। वाहीका नाम 
ते देशा:'" ” १” (महाभारत कणपवे) सिन्धु से छेकर सतरछूज के मध्य- 
वर्ती देश का नाम वाहीक है ॥ 

यहाँ से 'वाहीकग्राम्ेभ्य:' की अनुवृत्ति ७२।११७ तक जायेगी ॥ 


विभाषोशी नरेषु ॥४।२।१ १७॥ 

विभाषा ११॥ उश्ञीनरेषु ७३३॥ अनु०--बाहीकमामे भ्य:, ठ्ृज्िठौ, 
वृद्धात्‌ , होषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परख्व ॥ अर्थ:-- 
उशीनरदेशे ये वाहीकम्रामास्तेभ्यों वृद्धसंज्ञकेम्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
विकल्पेन ठम््‌णिठो शेषिकों प्रत्ययों वा भवत: ॥ उदा०--आह्नजालिकी 
आह्जालिका, आह्ृजाढीया। सौदशैनिकी, सौदशैनिका, सौदशनीया | 

भाषा4:--[उशौनरेषु] उशीनर देश में जो वाहीक आम वृद्धसंज्ञक 
हैं, उनसे [वरिभाषा] विकल्प से ठत्यू तथा ज्िठ शैषिक प्रत्यय होते हैं। 
पक्ष में वृद्धाच्ड: (४२११३) से छ' होगा । आहृजाल आदि ग्रामों में 
होने वाढी कोई वस्तु आह्ृजालिकी आदि कहलायेगी। उशीनर देश 
वाहीक देश के अन्तर्गत है ॥ 


ओदेंशे ठत्‌ ॥४२१ १८॥ 


ओः ५१ देशे »१॥ ठब्यू ११॥ अबु०-शेषे, तड्लिता:, डा्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ:-जवर्णान्ताद्देशबाचिनः 
प्रातिपद्कात्‌ ठन्मू प्रत्ययों भवति शैषिक:॥ उदा०--नैषादकर्षुक:, 
शाबरजम्बुक: 

भाषा्थ:--[ओ: | उवर्णान्त [देशे] देशवाची प्रातिपदिकों से शैषिक 
[उब्यू | ठग््‌ अ्रत्यय होता है ॥ निषादकषूं शबरजम्बू आदि देशवाची 


पाद: | चतुर्थी उध्याय: १४१ 


बब्द हैं, इनसे जो ठत्यू हुआ उस ठ' को इसुसुक्तान्तात्‌ कः(७३३॥५१)से 
क तथा क' के परे रहते ऊ' को केडणः (७७१३) से हृस्व हो 
गया है ॥। 

यहाँ से ओः उमर! की अनुब्॒त्ति ४/२१९ तक तथा देशे! की 
अनुवृत्ति ४॥२१४४ तक जायेगी ॥ 


वृद्धात्‌ ग्राचाम ॥।४२।११९॥ 


बृद्धात्‌ (१ प्राचाम ॥8३॥ अनु०--ओदेशे ठब्य्‌ , शेषे, तद्धिता:, 
ढ्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अथः--उदवर्णान्तात वृद्धसंज्ञ- 
कात्‌ प्राग्देशवाचिन: प्रातिपदिकात्‌ शेपिकए्ज्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
नापितवस्तूनाम देशस्तस्माद ठञ्म--नापितवास्तुक:, शाकजम्बुकः ॥ 
भाषार्थ:--उवणोन्त [वृद्धात्‌ | ब्रद्धसंज््क [आचाम ] प्राग्देशबाची 
प्रातिपदिकों से शेषिक ठत्म प्रत्यय होता है ॥ पूर्बेबत्‌ ठ को क तथा 
हस्वत्व हो गया है। नापितवस्तू शाकजम्बू आदि ग्राग्देशवाची शब्द हैं. । 
यहाँ से 'वृद्धात! की अनुब्॒न्ति ४२१२५ तक जायेगी ॥। 


धन्वयोपधाद बुत ॥४।२।१२०॥ 


धन्वयोपधात्‌ ५॥१॥ बुत १११॥ स०-यथय उपधा यस्य स योपध:, 
धन्वा च योपधश्च धन्वयोपधं तस्मात्‌' '' *'बहुत्रीहिंगंसमाहारो दन्द्र: ॥ 
श्रनु:--बृद्धात्‌ , देशे, शेषे, तद्धिता:, ड््याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
पर्थ्च ॥ अथः-देशामसिधायिनो धन्ववाचिनो योपधाश्च वृद्धसंज्ञकात्‌ 
प्रातिपदिकात शैषिको वुब्य॒ प्रत्ययों भब॒ति | धन्वशब्दों मरुदेशवाची॥ 
उदा० - पारेधन्वकः ऐराबतक: । योपधात---सांकाश्यकः काम्पिल्यक: || 

भाषार्थ:-देश में वत्तेमान [पन्वयो+घाव्‌ ] धन्ववाची तथा यकार 
उपधा वाले वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से शेषिक [वृज ] बुच्न्‌प्रत्यय 
होता है। धन्व शब्द मरुदेशवाची हे ॥ 

यहाँ से वुच्य! की अनुबृत्ति ७/२।१२९ तक जायेगी ॥ 


प्रस्थपु रवहान्ताच |४॥२।१२१॥ 
प्रस्थपुरवहान्तात्‌ २।१॥ च अ० ॥| स२- अ्रस्थश्व॒ पुरश्च वहस्म, अस्थ- 
पुरवहा इत्येते शब्दा: अन्ते यस्य स अस्थपुरबहान्तस्तस्मात्‌' ' “ * 'दन्द्र- 


१७४२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


गर्भबहुब्रीहि: ॥| अनु०- वुल् , वृद्धातू, देशे, तद्धिताः, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्ध । अथः--प्रस्थ, पुर, वह इत्येबमन्तात वृद्ध- 
संज्ञकादू देशे वत्तमानात्‌ प्रातिपद्काच्छैषिको बुआ प्रत्ययो भवति।॥ 
उदा०- प्रस्थान्तातू-माञप्रस्थक: । पुरान्तात--नान्दीपुरकः, कान्ती- 
पुरकः । वहान्तात--पेलुबहकः, फाल्शुनीवहक: ।। 
भाषार्थ:--[अस्थपुरवहन्तात्‌ ] अर्थ, पुर, वह अन्त वाले जो देशवाची 
वृद्धसंज्ञ़क श्रातिपदिक उनसे [च] भी शैषिक बुझ्ू प्रत्यय होता है ॥ 


रोपधेतोः प्राचाम ॥४।२।१२२॥ 
_.. रोपधेतो: ६२९ प्राचाम 8३) सथ--र उपधा यस्य स' रोपध:, 
रोपधश्न ईत्‌ च रोपधेतो, तयो:'' “' 'बहुत्रीहिंगर्भतरेतरद्न्द्र: ।। अचु ०-- 
वुन्‌, इद्धात्‌, देशे, शेषे, तडद्धिताः, ड्थ्याप्म्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च ॥ अथ्थः--रोपधात्‌ ईकारान्ताब्व वृद्धसंज्ञकात्‌ प्राग्देशवाचिनः 
प्रातिपदिकाच्छेषिको वुच्ू प्रत्ययो भवति ॥ उद्ा०-पाटलिपुत्रका: 
ऐकचक्रेका: । ईकारान्तात--काकन्दी, काकन्दकः, माकन्दी, माकन्दकः ॥ 

भाषा4थ:--[आचाम्‌ ] प्राग्देशवाची [रोपधेतो:] रेफ उपधावाले, 

तथा ईकारान्त वृद्धसंज्ञक ग्रातिपदिकों से शेषिक वुल्य प्रत्यय होता है ॥ 
पाटलिपुत्र एवं ऐकचक्र शब्द रोपध तथा वृद्ध संज्ञक हैं, काकन्दी माकन्दी 
ईकारान्त हैं, सो वुच्यू हो गया है || 

जनपदतद्वध्योश््च ॥४।२।१२३॥ 


जनपदतद्व॒ध्यो: ॥२॥। च अ०॥ सर - तस्य अवधि: तदवधि:, 
पष्ठीतत्पुरुष:॥ जनपद्श्व तद॒वधिश्च, जनपद्तद्वधी, तयो:'* 'इतरेत- 
रहन्द्रः॥। अनु०-वुच , बृद्धात्‌, देशे, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।| अर्थे:--बृद्धाज्ननपद्वाचिन:, जनपदाव- 
धिवाचिनश्च ग्रातिपद्कात्‌ शेषिको बुआ ग्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
जनपद्वाचिन:--आमिसारक:, आदशेकः । जनपदावधिवाचिनः-ओऔपु- 
ष्टकः, श्यामायनकः:, त्रेगत्तेक: ।! 

भाषा्थ --[जनपदतदवध्यों:] जनपद तथा जनपद का अवधि को 
कहनेवाले वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से [च] भी शैषिक वुब्यू प्रत्यय 


होता है ॥ 


पादः ] चतुर्थोंडध्याय: १४३ 
यहाँ से जनपदतदवध्यों2 की अनुवृत्ति ४२।१२४ तक जायेगी।। 


अवुद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ॥४।२।१२४॥ 


अवुद्धात्‌ ५॥१। अपि आअ०॥ बहु'' यात्‌ ५५१॥ स०-न वृद्धम 
अबृद्ध तस्मात्‌ * “' 'नयतत्पुरुष:। बहुबचनं विषयो यस्य स बहुबचन- 
विषयस्तस्मात्‌' ' “ ' 'बहुब्रीहि:॥ अनु०--जनपद्तद्वध्यो:, वुण्र , वृद्धात्‌, 
देशे, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:-- 
अवृद्धाद्‌ वृद्धाच् जनपदात्तदवधिवाचिनदच बहुवचनविषयात्‌ ग्रातिप- 
दिकात्‌ शैषिकों वुच प्रत्ययो भवति॥ उदा०- अवृद्धाजनपदातू-- 
आह्ञक:, वाज्ञकः, कालिज्वकः | अबृद्धात्‌ जनपदावणे:--आजमीढक:, 
आजकन्‍्दक: | वृद्धात्‌ जनपदात्‌- दावकः जाम्बबकः । वृद्धाज्ननपदा- 
बचे:--कालूअरकः, बेकुलिशकः ॥ 


भाषाथ:-- जनपद तथा जनपद की अवधि वाले [अश्रवृद्धात्‌ ] अबृद्ध 
तथा वृद्ध शब्दों से [अप] भी [बहुवचनविषयात्‌ ] बहुबचनविपयक 
प्रातिपदिकों से शेषिक वुच्यू अत्यय होता है ॥ 


आज्ञ: वाज्नः की सिद्धि परि० १३२५१ में की है, ये शब्द लुपि युक्त० 
(१२५९१) से युक्तवद्धाव होने से बहुबचनविषयक हैं. ही, अतः बुघ हो 
गया । इसी प्रकार ओर भी शब्द बहुबचनविपयक हैं | बहुबचनविषयक 
बनने से पूर्व जो वृद्ध अबृद्ध शब्द हैं, ऐसा यहाँ समझना है, सो अज्भ 
बज़ शब्द बहुबचन विषय से पूर्व अवृद्ध हैं ही । 


यहाँ से 'अवृद्धादर्ष की अनुवृत्ति ॥॥२।१२५ तक जायेगी। 


कच्छाग्निवक्‍त्र गरत्तोत्त रपदात्‌ ॥४।२।१२५॥ 


कच्छा'' दातू ५।१॥ स०--कच्छश्च अग्निश्व वकत्रद्न वत्तश्व क'*' 
गत्ता;, इत्येतानि उत्तरपदानि यस्य तत्‌ , क' * 'पदम, / तस्मात्‌' * 'दन्द्रगर्भ- 
बहुत्रीहि: ।। अनु०-अवृद्धादपि, वुष्प्‌ , बृद्धात्‌ , देशे, शेषे, तद्धिता:, 
व्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | श्रर्थ:-- कच्छायुत्तरपदादू देश- 
वाचिनो<वृद्धादू बृद्धान्ष प्रातिपद्कात्‌ शैषिको वुठ्य अत्ययो भवति॥ 


१४४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [द्वितीय: 


उदा०- कच्छोत्तरपदात्‌--दारुकच्छुक:, पेप्पठीकच्छक: । अग्न्युत्तरपदात- 
काण्डाग्नक:, वेभुजाग्नकः । ऐन्द्रवक्त्रकः, सेन्धुबक्त्रकः | बाहुगत्तेक:, 
चाक्रगत्तेक: | 

भाषा: -- देश में वत्तमान [कच्छु।'"“' दात्‌] कच्छ, अग्नि, 
बकत्र, गत्ते ये उत्तरपद में हैँ, जिनके ऐसे बृद्धसंज्यक तथा अवृद्धसंज्ञक 
प्रातिपदिकों से शैषिक वुच््‌ प्रत्यय होता है ॥ 


धूमादिभ्य३च ॥४|२।१२६॥ 

घूमादिभ्य: ५॥१॥ च अ० ॥ स०--धूम आदियेंषां ते घूमादयस्तेभ्य: 
बहुओ्ीहि:।। अबु०--वुच््‌ , देशे, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, परथ्चथ ॥ अर्थ:-देशवाचिम्यो धूमादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: 
शैषिको वुब््‌ प्रत्ययो भव॒ति । उदा०--धौमकः, खाण्डक: ॥। 

भाषा4थ:-देश विशेषवाची [धूमादिम्य:] धूमादि गणपठित प्राति- 
पदिकोंसे [च] भी शेषिक वुत् प्रत्यय होता है ॥ 

नगरात्‌ कुंत्सनप्रावीण्ययो: ॥४।२।१२७॥ 

नगरात्‌ ५।१॥ कुत्सनप्रावीण्ययो: ७२॥ स०- कुत्सनग्व ग्रावीण्यज्ञ 
कुत्स' ' 'ण्ये, तयो:'' 'इतरेतरट्न्द्र:॥ अनु०--बुझ्ू , शेषे, तद्धिताः, 
ड्याप्मातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च॥ अथेः--कुत्सनग्रावीण्ययो: 
अभिधेययो: नगरशब्दाच्छेषिको वुच्यू प्रत्ययो भवति॥ कुत्सनं निन्द- 
नम्‌ || प्रावीण्यं नेपुण्यम ।। उद।० - नागरकः, कुत्सितः प्रवीणो वा ॥ 

भाषार्थ: - [कुत्सनग्रावीएययो:] कुत्सन 5 निन्‍दा गआरावीण्य - नैपुण्य 
अभिधेय हो तो, [नगरात्‌ ] नगर प्रातिपद्कि से शैषिक बुच्यू प्रत्यय 


६ हे ॥ नागरक नगर में होनेवाले निन्दित या निपुण भनुष्य को 
गे।॥ 


अरण्यानमनुष्ये ॥४|२।१२८॥ 


अरण्यात्‌ ४॥१॥ मलुष्ये ७१ अबु०--बुच्‌ , शेषे, तद्धिता:, 
डयाप्आातिपद्कात्‌ / अत्यय, परव्व || अर्थ:--अरण्य-प्रातिपद्िकात्‌ , 
मनुष्येडमिघेये शेषिको वुच्यू प्रत्ययो भवति॥ उदा ० -- आरण्यको 
सनुष्यः ॥ 


पाद: | चतुर्थो उध्याय: १४५ 


भाषाथ:-[ अरस्यात्‌] अरण्य प्रातिपदिक से [मलुष्ये] मनुष्य 
अभिषेय हो तो शेषिक बुआ भ्रत्यय होता है ।। आरण्यक जद्गली मनुष्य 
को कहते हैं ॥ 


विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याय ।४।२।१२९॥ 


विभाषा ११॥ कु 'भ्याम्‌ ४४२ स०-कुरुश्व युगन्धरश्च, कुरुयुग- 
० 8 8 से + डक, हि डद्धिता 
न्धरो, ताभ्यां'' 'इतरेतरहन्द्र:॥ अनु०--वबुब्ू , देशे, शेषे, तद्धिता:, 
वि (्‌ः 
हायाप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परश्व ॥ अथः- कुरुयुगन्धरजनपद्‌- 
वाचिभ्यां प्रातिपद्काभ्यां विभाषा वुब्य्‌ ग्रत्ययों भवति शोषिकः ॥ 
उद०--कौरवकः, कौरवः । योगन्धरक:, योगन्धरः ॥ 


भाषाथः--[कु' * “* भ्याम्‌] कुरु तथा युगन्धर जनपद्वाची शब्दों से 
[विभाषा] विकल्प से शैषिक वुझ प्रत्यय होता है ।। कुरु शब्द कच्छादि 
गण में पढ़ा है, अतः पक्ष में ४।२॥१३२ से अण्‌ ही होगा ॥ इसी प्रकार 
युगन्धर शब्द से भी पक्ष में औत्सगिक अण होगा ॥ 


मद्रबुज्यों: कत्‌ ॥४।२।१३०॥ 

मद्रवृज्यो: | कन्‌ १ैश। स०-मद्र० इत्यज्ेतरेतरद्वन्द्ः ।। 
अनु०-देशे, शेषे, तद्धिता: » वयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || 
श्रथ:- मद्र वृज्ि शब्दाभ्यां शेषिकः कन्‌ प्रत्ययो भवति || जनपद्वुआओड- 
पवादः ॥ उदा०--मद्रेषु जात: 5 मद्रकः, वृज़िकः ॥ 

भाषा4+--देशविशेषवाची [महद्रव॒ज्यो:] मद्र, वृजि शब्दों से शेषिक 
[कन्‌ ] कन्‌ श्रत्यय होता हे॥ मद्र व्जि जनपदवाची शब्द हैं, अतः 
इनसे ४४२॥१२३ से बुच्म_प्राप्त था उसका यह अपवाद है | 


कोपधादण्‌ ॥४।२।१३१॥ 


कोपधात्‌ ५॥१॥ अण्‌ शशा स०--ककार उपधा यस्य स कोपधघ- 
स्तस्मात्‌ ' 'बहुत्रीहिः॥॥ अनु०--देशे, शेषे, तद्धिता:, वयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , अत्यय:, परश्च।। अथः--ककारोपधाद देशवाचिनः प्राति- 
पदिकाच्छेषिकोउण्‌ श्रत्ययो भवति। उदा०--ऋषिकेषु जात: > 
आपषिक:, माहिषिकः, ऐश्व्वाकः || 

१० 


१४६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


भाषाथे:--देशवाची [कोपधात्‌] ककार उपधा वाले प्रातिपदिक से 
कप 
शषिक [अण | अण  प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से अश्‌? की अनुवृत्ति ४२।१३२ तक जायेगी ॥ 


कच्छादिभ्यश्च ॥४।२।१३२॥ 

कच्छादिभ्य: ४।३॥ च अ० ॥ स>--कच्छ आदियेंषां ते कच्छाद- 
यस्तेभ्य:' ' 'बहुब्रीहि:।। अनु:-अण्‌ , देशे, शेषे, तद्धिता:, हयाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | श्रर्थ:--देशवाचिभ्यः कच्छादिश्य: प्राति- 
पद्किम्योडण्‌ प्रत्ययो भव॒ति शैेषिक:। उदा०-काच्छु:, सैन्धवः, 
वाणेबः ॥ 

भाषा4:--देशविशेषवाची [कच्छादिभ्य:] कच्छादि ग्रातिपदिकों से 
[च] भी शेषिक अणू प्रत्यय होता है।॥ पूर्बेबत्‌ वृद्धि तथा यस्येति 
लोप ही सब सिद्धियों में हुए हैं | 

यहाँ से कच्छादिभ्य: की अनुवृकत्ति 8२।१३३ तक जायेगी || 


मलुष्यतत्स्थयोबुज्‌ ॥9।२।१३३॥ 


मनुष्यतत्स्थयो: ७२॥ वुआ, १।१॥ तस्मिन्‌ स्थित: तत्स्थ: | स०-- 
मनु० इत्यत्रेंतरेतरद्वन्द्र:।॥ . अ्रनु०--कच्छादिभ्य:, देशे, शोषे, 
तद्धिवा:, ढ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ।। अ4-सनुष्ये मनुष्यस्थे 
चामिचैये कच्छादिभ्य: आ्रातिपदिकेभ्यो वुच्म_ प्रत्ययों भवति शैषिक: ॥ 
उदा०--काच्छुको मनुष्य: । मनुष्यस्थे-- काच्छकमस्य हसितं जल्पितम ॥। 
भाषा्थ:--[मनुष्यतत्स्थयो:] मनुष्य या मनुष्य में स्थित कोई 
कर्मादे अभिषेय हो तो कच्छादि प्रातिपदिकों से [व॒ज्‌] वुन्य प्रत्यय 
होता हे । 
काच्छुक' कच्छ देश के सनुष्य को कहेंगे तथा कच्छ देश के 
मनुष्यों का हँसना या बोलना भी काच्छुक होगा। हँसी या बोलना 
हे कम हैं। इसी प्रकार सबमें जाने । पूर्व सूत्र का यह अपवाद 
सूत्र है | 
न यहाँ से 'मनुष्यतत्थयो: की अनुबृत्ति 8२१३४ तक तथा वृष्यू! की 
४२१३५ तक जायेगी || 


पादः | चतुर्थों अध्याय: १४७ 


अपदातो साव्वात्‌ ॥४।२।१३४॥ 


अपदातों ७११॥ साल्वात्‌ ५।१॥ पदूभ्याम अतति निरन्तर गमन 
करोतीति पदाति: ॥ स०--न पदातिः अपदातिः, नम्ृतत्पुरुष: | अबु०-- 
मनुष्यतत्स्थयोवुंत्‌ , शेषे, तद्धिताट, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परथश्व ॥ श्रथ:--अपदातौ मनुष्ये मनुष्यस्थे चाभिधेये साल्वगब्दात्‌ 
शेषिको वुञ्म_प्रत्ययो भवति ॥ उद्ा०--साल्वको मनुष्यः, साल्वकमस्य 
हसितम्‌ जल्पितम । 


भाषाथ:-- [ साल्वात्‌] साल्‍्व शब्द से [अ्रपदातौँ] अपदाति अर्थात्‌ 
हक रॉ भिधेय 
पेरों से निरन्तर न चलने वाढा मनुष्य तथा मनुष्यस्थ कर्म अभिषेय हो 
तो वुत्म_प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से साल्वात? की अनुवृत्ति ४२१३५ तक जायेगी ॥। 


गोयवाग्वोश ।|४।|२।१३५॥ 


गोयबाग्वो: (। च अ०॥ स०-गौश्च यवागूश्च गोयवाग्वों 
तयो:' ' “ “ 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०--साल्वात्‌ बुष्र्‌ देशे, शेषे, तद्धिताः, 
व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ श्र्थ:--गवि यवाग्वाग्नाभिधेयायां 
देशवाचिनः साल्वग्रातिपदिकाच्छेषिको वुच्म_ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
साल्वको गोः, साल्विका यवागू: ॥ 


भाषा्थ:--[गोयवास्वो:] गौं तथा यवागू अभिधेय हों तो [च] भी 
देशवाची साल्व शब्द से शेषिक वुच्म_ प्रत्यय होता है।! साल्विका में 
टापू तथा ग्रत्ययस्थात्‌० (७३४४) से इत्ब हुआ है ॥ 


गरत्तोत्तरपदाच्छ! ॥४७।२।१३६॥ 


गर्तोत्तरपदात्‌ ५॥॥। छः १॥॥ स०-गरत्तें उत्तरपद यस्य ततू 
गर्तोत्तिरपद॑ तस्मात्‌' “' 'बहुब्रीहि:॥ अनु०--देशे, शेषे, तद्धिता:, 
डायाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ आ4:--गर्त्तोत्तरपदाद्देशवाचिनः 
प्रातिपदिकात्‌ छः प्रत्ययो भवति शेषिकः॥ उदा०--बृकगर्त्तीयम , 
श्रगाल्गत्तीयम्‌ , श्वाविदुगत्तीयम्‌ ॥ 


१७८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [द्वितीय: 


भाषाथ:--[ग'  “ ' दातू] गर्ते शब्द उत्तरपद वाले देशवाची 
प्रातिपदिकों से शैषिक [छः] छ प्रत्यय होता है | 
यहाँ से &छ:' की अनुब्॒त्ति 8३१४४ तक जायेगी || 


गहादिभ्यहच ॥४।२।१३०॥ 

गहादिभ्य: ४३३॥ च्‌ अ० ॥ स०--गह आदियेषां ते गहादयस्तेभ्यः 
का अप बहुतीहि: ॥। अनु०--छः:, शेषे, तद्धिता:, ड्य्याप्ममातिपद्कात , 
प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--गहादिभ्यः प्रातिपद्केन्यश्छः अत्ययो भवति 
शेषिकः ॥ उदा ०--गहीयः, अन्तःस्थीयः | 

भाषाथ:--[गह्मदिभ्य/] गहादि ग्रातिपढ़िकों से [च] भी शेषिक 
छ प्रत्यय होता है ॥ यहाँ देशे का अधिकार सम्बन्धित नहीं होगा, 
क्योंकि गहादि शब्द अदेशबाची भी हैं | 


प्रार्चा कठटादे: ॥७।२।१३८।॥। 

प्राचाम क्षश। कटादे: ५॥१॥ स०--कट शब्द आदियेस्य स कटादि- 
स्तस्मात्‌' * “ ' बहुत्रीहि: ॥॥ अबु>--छ, देशे, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अथः -प्राग्देशवाचिनः कटादे: प्रातिपदि- 
काच्छ: प्रत्ययों भवति शेषिकः | उदा० - कटनगरीयम्‌ , कटघोषीयम , 
कटपल्वलीयम ।। 

भाषार्थ:--[कटादे:] कट शब्द आदि में हे जिनके ऐसे [ग्राचाम्‌ ] 
प्राग्देशवाची प्रातिपदिकों से शेषिक छ प्रत्यय होता है ।। 


राज्ञ/ के च ॥७४।२।१३९॥। 

राज्ञ: ६१ क लुप्नप्रथमान्तनिर्देशः | च अ० ॥ अनु०-छः, शेषे, 
तद्धिता:, ह्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च | अर्थ:--राजनशब्दात्‌ 
छः प्रत्ययों भवति शैषिकः ककारश्ान्तादेशो भवति।॥ उदा०-- 
राजकीयम | 

भाषार्थ:-[राज्ञ:] राजन शब्द से शैपिक छ प्रत्यय होता है, तथा 
उसको [क] 'क' अन्वादेश [च] भी होता है ॥ राज्ञः में वाक्य भेद से 
पद्चमी षष्ठी दोनों विभक्ति माननी होंगी, षष्ठी मानने से अलोन्‍्त्यस्य 


पादः | चतुर्थोध्याय: १४६ 


(१।१॥५१) छगकर राजन के न के स्थान में क होकर राजकीयम बनेगा । 
राजकीयम्‌ अथांत्‌ राजा का सम्बन्धी । यहाँ असम्भव होने से देशे की 
अनुवृत्ति सम्बद्ध नहीं होती ॥ 


वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ ॥४।२।१४ ०॥ 

वृद्धात्‌ ५१॥ अके' * “* 'घात्‌ ५(१॥ स०--अकश्च इकश्च, अकेको, 
अकेको अन्ते यस्य स अकेकान्तः, बहुब्रीहि: ॥ ख उपधा यस्य स खोपघ:, 
बहुत्रीहि: । अकेकान्तश्व॒खोपधश्च, अकेकान्तब्ोपधम्‌ तस्मात्‌'"*' 
समाहारो इन्द्र: ॥ अचु०--छः, देशे, शेषे, तद्धिता:, ब्याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्चथ । अथे।---अक,; इक इत्येवसन्तात्‌ खोपधान्च देशवाचिन: 
बुद्धसंज़्कात्‌ प्रातिपदिकात्‌ छः अत्ययो भ्रवति शेषिकः॥ उद्गा०-- 
अकान्तात्‌ू--आरीहणकीयम्‌ द्रोषणकीयम्‌ । इकान्तातू--आश्रपथिकीयमू 
शाल्मलिकीयम | खोपधात--कोटिशिखीयम्‌ , आयोमुखीयम ।। 

भाषा4:--[अके ' ”  'घातू ] अक, इक अन्त वाले तथा खकार 
उपधा वाले, जो देशवाची [ वृद्धात्‌ ] बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक उनसे शैषिक 
छ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से वद्धात्‌! की अनुबृत्ति ४२१४१ तक जायेगी ॥ 


कन्थापलदनग रग्रामहदी च रपदात्‌ ॥४।२।१४ १॥ 

का ' पदात्‌ ४॥१॥ पम०-कन्था च' पलदद्व नगरज्व ग्रामश् 
ह॒ृदश्व इत्येतान्युत्तरपदानि यस्य ततू कन्था' ' 'पदं तस्मात्‌'' “' 'दन्द्रगर्भ- 
बहुब्रीहि: ॥ अनु०-बद्धात्‌ , छः, देशे, शेषे, तद्धिता:, डबचाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ थर्थ:--कन्थादूयुत्तरपदात्‌ देशवाचिनों बृद्धात्‌ 
प्रातिपद्काच्छः प्रत्ययों भव॒ति शेपिक:।| उदा०- कन्थोत्तरपदातू-- 
दाक्षिकन्थीयम्‌ , माहिकिकन्थीयम । पलदोत्तरपदात्‌--दाक्षिपलछदीयम 
माहिकिपलदीयम्‌ । नगरोत्तरपदात्‌-- दाक्षिनगरीयम्‌ माहिकिनगरीयम । 
ग्रामोत्तरपदात्‌-- दाक्षिग्रामीयम्‌ माहिकरिग्रामीयम । हुद्ोत्तरपदात्‌--- 
दाक्षिहदीयम्‌ माहिकिहृदीयम्‌ ॥ 

भाषाथ:--[कन्था' ' 'पदात्‌ ] कन्‍्था, पलूद, नगर, आम, ह॒द ये शब्द 
उत्तरपद में हैं, जिनके ऐसे वृद्धसंज्ञक देशवाची श्रातिपदिकों से छ 
प्रत्यय होता है ॥ 


१५० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


पवताच।।४७।२।१४२॥ 


पर्वतात्‌ ५॥१॥ च अ० | अबु०--छः, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥। अर्थ:--परतात्‌ प्रातिपदिकात्‌ शेषिकश्छः 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--पर्वतीयो राजा ॥ 

भाषार्थ:--[पवेतात्‌ ] पर्वत शब्द से [च] भी शेषिक छ भ्रत्यय 
होता है | पर्वत शब्द पूर्वेवत्‌ देशवाची ही है, अतः देशविशेषण के लिए 
द्शे' की अनुबृत्ति की आवश्यकता नहीं है। पर्बेतीय राजा अथात्‌ 
पर्वत का राजा ॥ 


यहाँ से परववात्‌'! की अनुबृत्ति ७२१४४ तक जायेगी ॥ 


विभाषा5मनुष्ये ॥७।२।१४३॥ 

विभाषा ११॥ अमनुष्ये ७१॥| स०-न मलुष्यः, अमनुष्य:, 
तस्मिन' “  'नवतत्पुरुद:॥ अनु०-पर्बेतात्‌ू , छः, शेषे, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परखश् ॥ अथः--पर्वेतशब्दात्‌ शेषिकश्छ: 
प्रत्ययों भवति, विकल्पेनामनुष्ये बाच्ये | उदा०--पर्णेतीयानि फलछानि। 
पक्षे अणू-पावेतानि फलछानि ॥ 

भाषार्थ:--[ अमबुष्ये] अमलुष्य अभिषेय हो तो परत शब्द से 
[विभाषा] विकल्प करके छ प्रत्यय होता है ॥ पक्ष में औत्सगिक 
अण होगा ॥ 

कृकणपणोद्धारद्यजे ॥४।२।१४४॥ 

क्रकणपर्णात्‌ ४श॥ भारद्राजे ७छशा स०-झक० इत्यत्रेतरेतर- 
हुन्द्दः ॥ अनु>--छः, देशे, शेषे, तद्धिताः, ड्व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परतश्ष॥ . अर्गः--भारद्वाजदेशवाचिभ्यां कृकणपणेशब्दाभ्यां 
शेषिकश्छः प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०- कृकणीयम पर्णीयम्‌ ॥ 

भाषा्थ:--[भारद्वाजे] भारद्वाज देश में वत्तमान जो [ककरुप- 
णाव्‌] ऋकण तथा पण्ण आ्रातिपदिक उनसे शेषिक छ अत्यय होता हे ॥ 
भारद्वाज शब्द यहाँ देशविशेषवाची है न कि गोत्रवाची ॥। 


॥ इति द्वितीय: पाद: ॥ 


् ् 
ध्ग्ग आज 


पाद: | चतुर्थों उध्याय: १४१ 


तवतीयः पादः 


युष्मदस्मदो रन्यतरस्यां खज्ू च ॥४।३।१॥ 


युष्मदस्मदो: ३२ अन्यतरस्याम्‌ »१॥| खज_ ११॥॥ च अ०॥ 
स०-युष्म० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबचु०--छः, शेषे, तद्धिता:, 
डलयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व । अ्रथ:--युष्मद्‌ अस्मद्‌ इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यां शेषिकों खबछी प्रत्ययों भवतो विकल्पेन, पश्षेउण।॥ 
उदा०--यौष्माकीणः, आस्माकीन:। छः:--युष्मदीय:, अस्मदीयः । 
अणू--यौष्माक:, आस्माकः ॥ 

भाषा4ः--_युष्मदस्मदो:] युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों से [खज_] 
तथा [च] चकार से छ प्रत्यय [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से होते हैं ॥ 
पक्ष में ओत्सर्गिक अण्‌ होता है ॥ अगले सूत्र ७९२ से खज्म_ तथा 
अपण्‌_प्रत्यय परे रहते, युष्मद्‌ अस्मद्‌ को यथासडःखू्य करके युष्माक 
अस्माक आदेश हो जाते हैं, सो योष्माकीण:, आस्माकीनः, यीष्माकः, 
आस्माक: बन गया है ॥ छ प्रत्यय परे रहते युष्माक अस्माक आदेश 
नहीं होते सो युष्मदीयः, अस्मदीयः बन गया || 

यहाँ से युष्मदस्मदो:” की अनुबृत्ति ४३॥३ तक जायेगी ॥ 


तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ॥8।३।२॥ 

तस्मिन ७१॥ अणि ७१॥॥ च अ० ॥ युष्माकास्माकों ९॥। स०-- 
युष्मा० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ अचु८--युष्मदस्मदो: ।। तस्मिन्निति पदेन 
खज्र्‌ निर्दिश्यते, न घः | अर्थ:--तस्मिन्‌ > खजि, अणि च परत: युष्म- 
दस्मदो: स्थाने यथासडुख्यं युष्माक, अस्माक इत्येतावादेशों भवतः॥ 
उदा०-न्युष्माक॑ छात्रा: 5 यौष्माकीणाः, आस्माकीना:। यौष्माकाः:, 
आस्माका: ॥ 

भाषाथ:--[तस्मिन्‌| उस खच्ू [च] तथा [अखि] अण श्रत्यय के 
परे रहते युष्मद्‌ अस्मदू के स्थान में यथासडख्य करके [युष्माकास्माकों ] 
युष्माक, अस्माक, आदेश होते हैं। क्रमशः युष्मद्‌ के स्थान में 
युष्माक, अस्मद्‌ के स्थान में अस्माक आदेश हो जायेगा ॥ 

यहाँ से तवश्मित्रणि! की अनुबृत्ति ४३।३ तक जायेगी । 


१५२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीय 


तवकममकावेकबचने ॥४।३।३॥ 

तबकममको १॥२॥ एकवचने ७॥१॥ प्त०--तब० इत्यन्नेतरेतरहन्द्रः || 
अनु ०--तस्मिन्नणि युस्मदस्मदो:॥ अथः:--खज्यि अणि च परतः एका- 
थवाचिनो: युष्मद्स्मदो: स्थाने यथासडुरूय॑ तबक, ममक इत्येती आदेशों 
भव॒तः ॥ उदा०-तब इसे छात्रा: 5 ताबकीनाः, मामकीना:। अणि-- 
तावका:, मामका: | 

भाषार्थ---[एकक्चने | एक अर्थ को कहनेवाले युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों 
के स्थान में यथासडख्य करके [तवक्रमम्कों] तबक मसक आदेश होते 
हैं उस खत्म तथा अण प्रत्यय के परे रहते ॥ 

युष्मद्‌ खज्पू - तवक खज्मू - तावकीनाः पूवेबत्‌ बना। इसी प्रकार 
मामकीना: आदि में समझें || 


अधोद्यत्‌ ॥४।१।४॥ 


अर्थात्‌ ५१ यत्‌ ११॥ अनु ०--शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च॥ शअ्रर्थ:- अधेशब्दात्‌ शेषिको यत््‌ प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--अध्यम्‌ || 

भाषाथ:--] अर्धात्‌] अध प्रातिपदिक से शैषिक [यत्‌ ] प्रत्यय 
होता है॥ 

यहाँ से अर्धातं! की अलुबृत्ति 8३७ तक तथा 'यत्‌” की 
अनुवृत्ति ४।३।६ तक जायेगी | 


परावराधमोत्तमपूरोच् ॥४।३।५॥ 
परावराधमोत्तमपू्वात्‌ ५३१॥ च अ० ॥ स०--परश्च अवरश्व 
अधमश्च उत्तमश्च, परा' “* 'त्तमाः, इत्येते पूर्व यस्थ स, पराव': पूबे- 
स्तस्मात्‌ ” ' 'इन्द्रभबहुत्रीहि: । अबु०--अधाद्यत्‌ , शेषे, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च॥ अर्थ:--पर, अवर, अधम, 
उत्तम इत्येव॑ पूर्वोद्‌ अर्धश्रातिपदिकात्‌ यत्‌ प्रत्ययों भव॒ति शैषिकः॥। 
उदा०--पराड्धयम्‌ । अवराद्धेयम्‌ । अधमारंथम । उत्तमादधयम | 


भाषार्थ:-[पराव' 53 वात्‌ | पर, अबर, अधम, उत्तम ये शब्द पूर्व 
में हैं जिसके ऐसे अध शब्द से [च] भी शैषिक यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पाद: | चतुर्थोंडध्याय: १५३ 


दिकूपूबपदाट्ठजू च ॥४।१।६॥ 


दिक्पूवेपदात्‌ ५१ ठञ्न_ १।१॥ च अ० ॥ स्त०--दिक्‌ पूर्वेपद यस्य 
तत्‌ दिक्पूर्वपैदम तस्मात्‌: '' * 'बहुत्रीहि: ।। अनु०-अर्धायत्‌ | अ्र्थ:-- 
दिकपूवेपदादर्धान्तात्‌ू प्रातिपदिकात्‌_ शैषिकौ ठब्यतों प्रत्ययौ 
भवतः ॥ उदा०--ठज _-पौवॉड्धिक:, दाक्षिणाद्धिकः । यत--पूर्वार््ध॑थ:, 
दुक्षिणाड्रेय: ॥ 

भाषाथ:--[दिक्‌ *“ * 'त्‌ ] दिशावाची पू्वपदयवाले अर्थ प्रातिपदिक 


से शेषिक [ठज्‌ ] ठम्_[च] और यत्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ 
यहाँ से (दिक्ूवंपदात्‌! की अनुवृत्ति 0७३॥७ तक जायेगी ।। 


ग्रामजनपरदेकदेशादजूठओ ॥४।३।७॥ 


आरम' “' 'शात्‌ ५॥॥॥ अब्ठजी १७ स०-आरमहच जनपदश्च, 
प्रामजनपदो, तयोये एकदेश:, ग्रामजनपदैकदेश:, तस्मात्‌''“ * 'दन्द्रगर्भ- 
पष्ठीतत्पुरुप:॥ अनु०--दिक्पूवपदात्‌ , अधात्‌ , शेषे, तड्विताः, 
डथ्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥| अर्थ:--द्क्पूवेपदादू अधोन्तात्‌ 
प्रामेकदेशवाचिनो जनपदैकदेशवाचिनश्च प्रातिपदिकात्‌ शेषिको अब्ठणों 
प्रत्ययों मवतः ॥ उदा०--इसे ग्रामस्य जनपदस्य वा पोर्षाद्धों:, पोर्बा- 
द्विका:। दाक्षिणाद्धो: दाक्षिणाद्धिका: ।। 

भाषाथ:--[साम' ' 'शात्‌ ] आम के अवयवबाची तथा जनपद के 
अवयववाची, दिशा पूवपद वाले अधॉन्‍्त प्रातिपद्क से शैषिक [ अब्ठजो ] 
अञ_ तथा ठञ् प्रत्यय होते हैं।॥ एकदेश शब्द यहाँ अवयव 
का वाची है ॥ 

मध्यान्म: |।४।३॥८॥ 

मध्यात्‌ ४।१॥ मः ११९॥ अबु०-रशेषे, तद्धिता:, ड्चाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अथः - मध्यात्‌ प्रातिपदिकाच्छेषिको म: प्रत्ययो 
भवति॥ उदा०-सध्यमः ॥ 

भाषा:--] मध्यात्‌ ] मध्य प्रातिपद्कि से शेषिक [मः] म प्रत्यय 
होता है ॥ 

यहाँ से मध्यात्‌' की अनुवृत्ति ४३॥६ तक जायेगी ॥ 


१५४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ठ्तीयः 


अ सांग्रतिके ॥४।३॥९॥ 

अ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ सांग्रतिके ७१॥ अनु०--मध्यात्‌ , शेषे, 
तद्धिताः, ड्चयाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ सांग्रतिक॑ न्याय्य॑ 
युक्तमुच्यते । अ4ः-सध्यशब्दात्‌ सांप्रतिके गम्यमाने शैषिक: अः' 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--नातिहूस्व॑ नातिदीघ मध्यं काष्ठम । नात्यवक्ृष्टो, 
नाव्युत्कष्टो मध्यो वेयाकरण:, मध्या स्त्री ॥ 


भाषा्थ:--मध्य शब्द से [सांग्रतिके ] सांप्रतिक अर्थ गम्यमान हो तो 
शेषिक [अर] अ ग्रत्यय होता है।॥ साम्प्रतिक सम न्याय उचित को 
कहते हैं, जेसे न अधिक ऊँचा न अधिक नीचा, बराबर का काष्ठ मध्य 
काष्ठ कहा जायेगा । पूर्व सूत्र का यह अपवाद है ॥ 


दीपादलुसप्ठद्र यम ॥॥४।३।१०॥ 
द्वीपात्‌ (१॥ अनुसमुद्रं ११॥॥ यज्‌ ११॥॥ स०--ससुद्रं समया 
अनुसमुद्रं अनुयत्समया' इत्यनेनाव्ययीभावसमास:। अर्थ:--समुद्रस- 
मीपे वतमानात्‌ द्वीपप्रातिपदिकाच्छेषिको यत्‌ प्रत्ययों भव॒ति॥ उदा०-- 
द्वेप्यं, मधु ह्रेप्या कन्या ॥ 


भाषाथ:--समुद्र के जो समीप, वह अनुसमुद्र कहलाता है। 
[अनुसमुद्रम| समुद्र के समीप अथ में वर्तमान जो द्वीप प्रातिपदिक 
उससे शेषिक [यत्म्‌ ] यब्र्‌ प्रत्यय होता है । समुद्र के समीप जो द्वीप 
उसमें होने वाल्ग जो मधु या कन्या बह द्वेप्यं मधु द्वेप्या कन्या कही 
जायेगी। द्वीपम्‌ की सिद्धि प्रथम भाग प्ृू० ७२७ परिं० ११५३ में की 
है उससे यञ््‌ होकर द्वेप्यम बन ही जायेगा || 


कालाई ज्‌ ॥४।३। १ १॥ 
काछात्‌ ४।१॥ ठब्यू ११॥ अनु>--शेषे, तद्धिता:, डयाप्मातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अथे:--काछविशेषवाचिन: प्रातिपदिकाच्छेषि- 
कश्ठव्यू पत्ययो भवति ॥ उदा०--मासे भवः मासिकः, आद्धेमासिक:, 
सांवत्सरिक: || 
भाषाथ:--[ कालात्‌] कालछविशेषवाची प्रातिपदिकों से शैषिक 
[ठज, | ठ्‌ प्रत्यय होता है॥ मास में होने बाला मासिक, अर्थ 


पाद: | चतुर्थों उध्याय: १५५ 


मास में आधेमासिक तथा संबत्सर में होनेवाला सांवत्सरिक कहा 
जायेगा | 

यहाँ से कालात्‌” की अनुवृत्ति 8३॥२४ तक जायेगी तथा 'ठज? की 
४३॥१५ तक जायेगी ॥। 

श्राड़ शरद ॥४।३॥१२॥ 

श्राद्ध ७९॥ शरद: ४॥१॥ अनु०--काछाटठआ_ , शेषे, तद्धिता 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अथः--ऋतुवाचिन:ः शरतृप्राति- 
पद्काद ठञ्म_ प्रत्ययो भवति शेषिकः श्राद्धे उभिधेये ।। ऋतुवाचिभ्य 
(४१।१६) अणू विहितस्तस्यापवाद:।॥| उदा०--शरदि भर्व॑ शारदिक 
श्राद्ध॑ कम || 

भाषाथेः--ऋतुवाची (कालविशेष) [ शरदः] शरत्‌ शब्द से [शाद्धे] 
श्राद्ध अभिषेय हो तो शेषिक ठञ् प्रत्यय होता है | 

ऋतुवाची होने से ४३१६ से अण्‌ प्राप्त था उसका अपवाद है ॥। 


यहाँ से 'शरद्‌:' की अनुवृत्ति ७३।१३ तक जायेगी ॥ 


विभाषा रोगातपयो: ॥४।३।१ ३॥ 

विभाषा ११॥ रोगातपयो: ७४२॥ स०--रोगा० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः ॥। 
अनु-शरद्‌ः, कालादठप्म_, शेषे, तद्धिताः, ड्ययाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्र्ययश, परश्व ॥ अथ्थ:--रोगे, आतपे चाभिघेये काल्वाचिन: शरत्‌ 
शब्दाटठञ_ श्रत्ययों वा भवति, पक्षेडण्‌॥ उदा०-शारदिको रोगः, 
शारदिक आतपः । शारदो रोग:, शारद आतपा ॥ 

भाषाथ:--कालविशेषवाची शरत्‌ शब्द से [रोगातपयों:] रोग तथा 
आतप अभिषेय हो तो ठत्म_ प्त्यय [विभाषा] विकल्प से होता है। 
पक्ष में 0)३।१६ से अण्‌ होगा | शरदू ऋतु में होने वाले रोग या आतप 
को शारदिकः, शारदः कहेंगे॥ 

यहाँ से “विभाषा' की अनुवृत्ति 2३।१५ तक जायेगी ॥ 


१. बालाकों न सेवितवब्य:” इस मनु वचन में बाला > कन्याराशि ग्रत 
शरदुऋतु के युर्य के सेवन का निषेध है । 


१६६ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ढतीयः 


निशाग्रदोषाभ्यां च ॥४।३।१७॥ 


निशाप्रदोषाभ्याम्‌ू ५४९॥ च अ० | तस्त०--निशा० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अनु>7--विभाषा, काछाट्रअ_, शेषे, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , ग्रत्ययः, परश्व || अथः:--निशा, ग्रदोष इत्येताभ्यां कालविशेष- 
वाचिभ्यां शुब्दाभ्यां विकल्पेन ठप्म_ प्त्ययो सबति | उदा०--नैशिकम , 
नेशम । प्रादोषिकम्‌ , प्रादोषम ॥ 

भाषा4थ:--[निशाग्रदोषाभ्याम_] निशा प्रदोष कालविशेषवाची रुब्दों 
से [च] भी विकल्प से ठत्म प्रत्यय होता है ॥ का लट्ठज_ से नित्य 
ठञ की प्राप्ति में यह विकल्प है। पक्ष में प्रर्दीव्यतो5ण का अधिकार 
होने से अणू ही होगा ॥ 

बससस्‍्तुटू वे ॥४।३।१५॥ 

शसः ४॥१॥ तुद १।१॥ च अ० ॥ अनु०-विभाषा, कालादुष्यू , 
शेषे, तद्धिता:, डन्याप्प्रातिपद्कात्‌, प्रत्यय:, परश्व || अर्थ:--कालवा- 
चिनः अ्वस्‌! आतिपदिकात्‌ विकल्पेन शेषिकष्ठप्मू , प्रत्ययो भवति तस्य 
(प्रत्ययस्य) च तुद्‌ आगमो भवति॥ पक्षे ऐषमोह्य.धसो० (४२१०४) 
इत्यनेन विकल्पेन त्यबपि भवति, णएताभ्यां मुक्ते सायंचिरंत्राह् ० 
(9१२३) इत्यनेन व्युस्युली प्रत्ययावषि भवतस्तेन त्रेरूप्यं भवति ॥ 
उदा०--शौवस्तिकः अस्त्य: श्वस्तनः ॥ 


भाषाथ:--कालविशेषवाची [ध्सः] श्वस प्रातिपदिक से विकल्प से 
ठत्पू अत्यय होता हे, [च| तथा उस श्रत्यय को [ठुट | ठुद्‌ 
का आगम भी होता है॥ पक्ष में ऐषसोह्म:ब्सोडन्यतरस्याम्‌ से 
विकल्प से त्यप्‌ श्रत्यय होगा, एवं श्वसू शब्द के अव्यय होने से स्ाय॑- 
चिरंग्राह ० से व्यु, व्युछ्‌ प्रत्यय भी होकर तीन रूप बनेंगे। इन दोनों 
प्रत्ययों के रूप में कोई भेद नहीं है केवल स्वर में ही भेद है ॥ 
अ्स्‌ तुद्‌ ठक इस अवस्था में न यखाभ्यां पदान्ताभ्यां० (७३३) से 
वृद्धि निषेध तथा पूर्व को ऐच्‌ आगम होकर शौवस्तिक बन गया हे। 


संधिवेलाबतुनक्षत्रेभ्यो5ण्‌ ॥४।३।१६॥ 


सं“ 'भयः ४॥३॥ अण्‌ १११॥ स०-- संधिवेछा आदियषां ते संधि- 
बेलादय:, संधिवेलादयश्व ऋतु नक्षत्र च, ' संधिवेलायतुनक्षत्राणि, 


पादः ] चतुर्थो अध्याय: १५७ 


तेभ्य:'* ” * 'बहुब्रीहिगरमतरेतरद्वन्द्र:ः ॥। अनु २--काछात्‌ , शेषे, तद्धिता:, 
डायाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्त्यय:, परश्व । अर्थ:-संधिवेलादिभ्य:, ऋतु- 
वाचिभ्यः, नक्षत्रवाचिभ्यः प्रातिपद्किभ्योडण्‌ प्रत्ययो भवति शैषिकः। 
कालाट्ठब_ इति ठजि प्राप्त बचनम्‌। उदा०-सांधिवेल्म | 
सान्ध्यम्‌। ऋतुभ्यः--प्रेष्मम्‌ , शेशरम्‌ । नक्षत्रेभ्य:--तैषम , पौषम ॥ 


भाषाथे:-- संधिवेलाइतुनक्षत्रेभ्य:] संधिवेछादि गण पठित शब्दों से 
तथा ऋतुवाची एवं नक्षत्रवाची शब्दों से [अण ] अण्‌ प्रत्यय होता है ॥। 
ये सब कालविशेषवाची शब्द हैं, अतः कालादठज_ से ठप प्राप्त था 
उसका यह अपवाद है ॥ 


प्रावष एण्यः ॥७।३।१७॥ 


प्रावष: ३१॥ एण्य: ११॥ अनु०--कालात्‌ , शेषे, तद्धिता:, डयाप्पा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परथश्वथ | अश्रर्थ:--प्रावृष्‌ प्रातिपदिकाच्छैषिक 
एण्य: प्रत्ययो भवति॥ पग्राइ्टशब्द ऋतुवाची, तस्मादण प्राप्रस्तस्याडप- 
बाद: । उदा०--प्रावृषेण्यो मेघ: ॥ 


भाषा4:-[आवृष:] प्रावष्‌ प्रातिपदिक से शैषिक [एरय: ]णण्य 
प्रत्यय होता है॥ आशृष्‌ शब्द-ऋतुवाची है अतः उससे पूर्व सूत्र से 
अण्‌ प्राप्त था उसका यह अपवाद है ॥ 


वर्षोभ्यहक्‌ ॥४।३।१८॥ 

वर्षोभ्यः ४॥॥॥ ठक्‌ ११श। अनु०--कालछात्‌ , शेषे, तद्धिताः, 
डायाप्प्रातिपद्कात्‌ , पत्यय:, परश्व ।। अथ:--ऋतुवाचिनो वर्षाप्राति- 
पद्कात्‌ ठक्‌ प्रत्ययों भवति॥ ऋत्वणोडपवादः  उदा०--वार्षिकं 
गोमयम्‌ , वार्षिकमनुलेपनम्‌ ॥। 

भाषाथः--ऋतुवाची [वर्षाभ्य:] वर्षा प्रातिपदिक से शैषिक [ठक ] 
ठक्‌ प्रत्यय होता है।॥ यह सूत्र 0३१६ का अपवाद है। वर्षा शब्द 
बहुवचनान्त होता है यह बात इस सूत्र में बहुबचन निर्देश से व्यक्त 
होती है || 

यहाँ से 'वर्षाभ्य:' की अनुवृत्ति ४४३।१९ तक जायेगी ॥ 


१५८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ततीयः 


छन्दर्सि उजू ॥४।३।१९॥ 
छन्द्सि »॥। उठ ११॥॥ अनु०--वर्षोभ्य:, शेषे, तड्ठिताः, 
ड्याप्मातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्चथ। अ4:--बवर्षाप्रातिपदिका- 
च्छन्द्सि विषये ठज्‌ प्रत्ययो भवति॥ खरे विशेष:। उदा०--नभश्र 
नभस्यश्व वा्षिकों ऋतू ॥। 
भाषा्:--बर्षा प्रातिपदिक से [छन्दर्सि] वेद विषय में [ठज__] 
ठन्मू प्रत्यय होता है।। ठक और ठ््‌ में स्वर का ही भेद है, रूप 
का नहीं || 
यहाँ से छन्दा! की अनुवृत्ति 9३॥२१ तक तथा ठज की अनुबृत्ति 
४३३२२ तक जायेगी ॥ 
वसत्ताच ॥४।३।२०॥ 
वसन्तात्‌ ५११॥ च आअ०।॥ अनु०--छन्द््सि, ठज्‌ , काछात्‌ , शेषे, 
तद्धिताः, #चाप्प्रातिपद्कात्‌, प्रत्यय:, परथ्वथ। अथ्थे:- बसन्त- 
प्रातिपद्काच्छन्द्सि विषये ठल्यू अत्ययो भवति। उदा०--मधुय् 
माधवश्चव वासन्तिकों ऋतू। 
भाषार्थ:--काल्वाची [वसन्तात्‌ | वसन्‍्त ग्रातिपद्क से [च] भी 
बेद्‌ विषय में ठल्मृ प्रत्यय होता है ॥ 


हेमन्ताध ॥४।३।२१॥ 

हेमन्तात्‌ ९१॥॥ च अ०॥ अनु०--छन्द्सि, ठम्‌ , कालछात्‌ , शेषे, 
तद्धिता:, ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अथ4थः--काल्वाचिनो 
हेमन्तशब्दाच्छेषिकष्ठयू प्रत्ययो भवति छन्दर्सि विषये।। उद्ा०-- 
सहम्ध सहस्यश्व हेमन्तिको ऋतू |॥। 

भाषार्थ:--कालवाची [हेमन्तात्‌ ] हेमनत शब्द से [च] भी वेद विषय 
में ठत्मू प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से हेमन्तात” की अनुवृत्ति ७३।२२ तक जायेगी। 


सबत्राण्‌ च तलोपश्व ॥७४।१।२२॥ 
सत्र अ० || अणू ११॥ च अ० ॥ तलोप: १११५॥ च अ०॥ स्त०-- 
तस्य लोपस्तलोप:, पष्ठीतत्पुरुष:॥॥ अनु०-हेमन्तात्‌ , ठग्यू , कालछात्‌, 


पाद: ] चतुर्थोडध्याय: १५६ 


शेंषे, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ्थः--हेमन्त- 
शब्दादू अणूठजी प्रत्ययों भबतः, अणि परतो हेमन्तशब्दस्य 
तकारलोपश्च भवति सर्वेत्र छन्द्सि भाषायां च॥ उदा०- हैमन॑ 
चास:, हैमनमनुलेपनम । ठगू-हैमन्तिकम्‌ ॥| 
भाषाथ:--हेमन्त प्रातिपद्क से[ सकत्र]वेदिक तथा छौंकिक प्रयोग में 
[ अण ] अण्‌ [चर] तथा ठत्न प्रत्यय होते हैं तथा उस अण्‌ के परे रहते 
हेमन्त शब्द के [तलोप:] तकार का छोप [च] भी होता है। हेमन्त 
अणू > हेमन+अ - हेमन॑ बन गया। ठघ्ू परे रहते हैमन्तिक बन गया। 


साय॑चिरंग्राहऐेग्रगेः्व्ययेम्यष्घय्युलो तुट च ॥४३।२३॥ 
साय“ 'भ्यः ५॥३॥ स्युव्युली २ तुद १९॥ च अ० ॥ स्तृ०-- 
सायं० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र:। व्युश्व व्युड्‌ू च व्युव्युडों इतरेतरद्न्द्र:॥ 
अनु०-काछात्‌ , शेषे, तद्धिता:, ह्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, पर्व | 
अथैः-साय॑, चिरं, प्राह, प्रगे, इत्येतेभ्यः काल्वाचिभ्योडव्ययेभ्यश्र 
आतिपदिकेम्य: स्युव्युठ इत्येती प्रत्ययी भवतः, "ठद चागमो भवति 
लयो:।॥।  उदा०-सायंतनम्‌ चिरंतनम ग्राह्े तनमू प्रगेतनम | 
व्ययेभ्य:--द्वितनम्‌ दोषातनम्‌ |। 
भाषाथ:--काठ्वाची [साय “' भ्यः | साय॑, चिरं, प्राहे, प्रगे तथा 
आ्मव्यय ग्रातिपदिकों से [द युट युलो | स्यु तथा व्युल प्रत्यय होते हैं, तथा 
इन ग्रत्ययों को [तुट च] तुद आगम भी होता है | 
उदा०--सायतनम्‌ (दिन के अन्त में हुआ), चिरंतनम्‌ (पुराना), 
आाद्धे तनम (दिन के पहले प्रहर में हुआ), प्रगेतनम्‌ (बहुत प्रातः काल के 
छोने वाढा), दिवातनम्‌ (दिन में होने बाढा), दोषातनम (रात्रि में 
छोने बाढा) ॥ 
षो अन्तकर्मणि धातु से घ्म्‌ प्रत्यय करके 'साय' रूप बनता है, 
उसी को मकारान्तत्व निपातन से करके सायंतनम्‌ बना है ॥ 
यहाँ से 'व्युख्युलौं तुट' की अनुब्ृत्ति ७३३२७ तक जायेगी ॥ 
विभाषा पूवोहणापराह णाभ्याम्‌ ॥४।३।२४॥ 


विभाषा १।१॥ पूरा  'स्याम्‌ (॥२॥ स्ृ०-पूर्वा ० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्रः ॥ 
अनु०--य्युल्युली, तुद , शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌, श्रत्यय:, 


१६० अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तों [तृतीय: 


परथ् ॥ अर्थ:--काल्वाचिभ्यां पूर्वाह अपराह्द शब्दाभ्यां विभाषा शेषिकों 
व्युय्ट छौ प्रत्ययी भवतस्तयोश्च तुडागमो भवति ॥ उदा०--पूर्वाह्े तनमू 
पौवोहिकम्‌ । अपराहे तनम्‌ आपराहिकम्‌ ॥ 


भाषा्ः--कालवाची [प्‌**“' भ्याम्‌] पूवोह अपराधह रुब्दों से 
[विभाषा] विकल्प से शैषिक ट्यु तथा व्युल्‌ प्रत्यय होते हैं तथा उन 
ख्यु व्युड्‌ प्रत्ययों को तुद आगम भी होता है। पक्ष में कालाहज्‌ से ठ्मू 
होगा ।। अहन्‌ को अह आदेश अहो उह एतेभ्यः (५।४।८८) से तथा 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय राजाहः सखिभ्यष्चच (५॥४॥६९) से टच ण॒व॑ 
अद्वो5दन्तात्‌ (७७) से अह्व के नको ण होगा ॥ 


तत्र जात; ॥४।३।२५॥।। 


तत्र अ० ॥ जात: १३१॥ अनु०--शेषे, तद्धिता:, वयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--तत्रेति सप्तमीसमथात्‌ प्रातिपदिकात्‌ जात 
इत्येतर्मिन्नथें यथाविहितं प्रत्ययो भब॒ति || उदा०--राष्ट्रे जातः > राष्ट्रिय: 
अवारपारीण:, प्राम्य:, ग्रामीण:, कात्त्रेयक:। खुघ्ने जातः - स्रौध्नः, 
माथुर: ॥ 

भाषाथ:-[तत्र] सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों से [जातः] उत्पन्न 
हुआ इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ राष्ट्रावारपा० (0२६२) 
से घ प्रत्यय होकर राष्ट्रिय:, ग्रामाइ्खखनों (४२९३) से य और खज_ 
प्रत्यय होकर ग्राम्यः प्रामीणः एवं कत्र्यादिभ्यो० (४२६४) से ढकण., 
प्रत्यय जात अथे में होकर का्तेयक: बना है ॥ 

यहाँ से “तत्र' की अनुवृत्ति ७३॥५१ तक तथा जात: की अनुवृत्ति 
४॥३॥३७ तक जायेगी ॥ 

प्रावुषष्ठप्‌ ॥७।३।२६॥ 

प्रावष: ५)१॥ ठप्‌ १३१७ अनु ०--तत्र जात:, शेषे, तद्धिता:, डन्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अथः--सप्तमीसमथोत्‌ प्राबद 
ग्रातिपदिकाज्जातार्थ ठप्‌ अत्ययो भवति॥ उदा०-प्रावृषि जातः 
प्रावषिक: । 


भाषार्थ:- सप्रमी समर्थ [आवृषः] आधवृष्‌ प्रातिपदिक से उत्पन्न 
हुआ' इस अथ्थ में [ठप्‌ ] ठप प्रत्यय होता है।। सामान्यतया ग्रावृष 


पाद:ः | चतुर्थी अध्याय: १६९१ 


एण्यः (४३।१७) सत्र से शंपिक एण्य प्रत्यय प्राप्त था, उसका यह बाधक 

। जात अर्थ में प्रावृष्‌ शब्द से ठप ही होगा, शेष तत्र भव: (४३१५३) 
आदि अर्थों में एण्य होगा || उदा०-प्रावृषिकः (वर्षों ऋतु में हुआ 
कदम्ब का वृक्ष) || 


संज्ञायां शरदो बुत ॥७४।३।२७॥ 


संज्ञायां ७१॥ शरदः ५॥१॥ बुआ २१॥९॥ अनु०--तत्र जातः, 
शेषे, तद्धिता:, डायाप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्च || अर्थ:--सप्तमी- 
समथात्‌ शरतनूप्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये जातार्थे बुआ पग्रत्ययो 
भवति ॥| उदा०--शरदि जाता: 5 शारदकाः द्भा:, शारदका: मुद्गाः ॥ 
भाषाथ:--सप्तमी समथ [शरदः] शरद ग्रातिपदिक से जात अर्थ 
में [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय होने पर [वुज्‌ ] बुआ श्रत्यय होता है | 
यहाँ से सज्ञायाम! की अनुबृत्ति ३२८ तक जायेगी | 


पूवोह्लापराह्वाद्रामूलप्रदोषावस्करादूब॒ुन्‌ ।9।३।२८॥ 


पू'' "रात ५३॥। बुन ११॥॥ स>-पूर्वी० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्रः ॥ 
अनु०--संज्ञायाम , तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, डछायाप्प्रातिपदिकात , 
प्रत्यय:, परश्च ।। अर्थ:-पूर्वाह, अपराह्न, भाद्रों, मूल, प्रदोष, अवस्कर 
इत्येतेभ्यः सप्तमीसमर्थे भय: प्रातिपदिकेश्यों जातार्थं बुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा “--पूर्वाहकः, अपराहृक:, आद्रेक:, मूलकः, प्रदोपषक:, अवस्करक: ।। 


भाषाथे:-[ १  'करात्‌ ] पूर्वोह्द, अपराह्ु आदि सप्तमी समर्थ 
प्रातिपदिकों से जात अथ में [वन्‌] बुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पूर्वाहल, अपराह्न शब्दों से विभाषा एवा० (४।३२४) से दूयु, टयुल् 
प्रत्यय प्राप्त थे उनका यह बाघक है | जात अथ्थ में पूर्वाह्न अपराह्य शब्दों 
से वुब्‌ ही होगा, शेष भव आदि अथो में स्यु, व्यूल होंगे। आद्री तथा मूल 
नक्षत्रवाची शब्द हैं सो इनसे भी ४।३।१६ से अण्‌ प्राप्त था, जात अथ 
में घुन्‌ कर दिया, शेष भवादि अंर्थो में अण्‌ ही होगा । प्रदोष शब्द से 
भी ४३३।९४ से ठल्म ग्राप्त था, जाताथ में वुन कह दिया तथा अवस्कर 
शब्द से औत्सर्गिक अण्‌ की प्राप्ति में वुन का विधान किया है ॥ 


यहाँ से वन्‌! की अनुबृत्ति ७)३।३० तक जायेगी | 
११ 


१६२ अष्टाध्यायीग्रथमातृत्तौ [ तृतीय: 


पथः पन्‍य च ॥४।३।२९॥ 
पथ: ५।१॥ पन्‍्थ लुप्नप्रथमान्तनिर्देशः ।। च अ० | अनुः-बुब, 
तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, डयाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व ॥ 
अरथें:-- सप्रमीसमर्थात्‌ पथिनआतिपदिकात्‌ बुन्‌ प्रत्ययों भवति, प्रत्यय- 
सन्नियोगेन पथिनशब्दस्य पन्थ इत्ययमादेशश्व भव॒ति, तत्र जात इत्ये- 
तस्मिन बिपये ॥ उदा०--परथथि जात: पन्थकः ।। 


भाषारथ:--सप्तमी समर्थ [पथ:] पथिन्‌ प्रातिपदिक से बुन्‌ अत्यय 
(५ ७.6 रे | 
होता है, तत्र जात अथ में, प्रत्यय के साथ साथ पथिन्‌ को [ पन्‍थ | पन्‍्थ 
आदेश [च] भी होता है ॥ 


अमावास्यथाया वा ॥७४।३॥३ ० 


अमावास्याया: ५११॥| वा अ०॥) अनु०-बुन्‌, तत्र जातः, शोषे, 
तड्धिता:, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ।। अशथे:- सप्तमीसमर्थात्‌ 
अमावास्याप्रातिपदिकाज्जाताथें विकल्पेन ठुन प्रत्ययो भवति ! अमावास्या- 
शब्द: संधिवेलादिषु पछ्यते, तस्मात्‌ पश्चेडणपि सवति)॥ उद्ार्ण 
अमावास्यक:। पश्मने अणू-आमावास्य: ॥। 

भाषार्थ:--[ ॥ भावास्याया:] सप्तमी समर्थ अमावास्या प्रातिपदिक से 
जात अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय [वा] विकल्प से होता है। अमावास्या शब्द 
सन्धिवेलादि गण में पढ़ा हे, अतः उससे पक्ष में ४३।१६ से अणू 
होगा ।। 

यहाँ से 'अमावास्याया:' की अनुबृत्ति ४३३१ तक जायेगी ॥ 


अ च ॥४७।३॥३ १॥ 

अ लुप्नप्रथमान्तनिर्देश!। च अ०।॥ अनु>--अमावास्याया:, 
तत्र जातः, शेषे, तद्धिताः, डयाप्मातिपद्कातू , अत्यय:, परस् | 
अथेः--अमावास्याप्रातिपदिकात्‌ अकारप्रत्ययाडपि भवांत तंत्र जात 
इत्येतस्मिन बिषये ॥| उदा०?--अमावास्यः | 

भाषार्थ:--अमावास्या प्रातिपदिकि से तंत्र जात: विषय में [अ्र| 
अ प्रत्यय [च] भी होता है ॥ अणू तथा अ में वृद्धि की विशेषता है ॥ 


पाद: ] चतुर्थोंडध्याय: १६३ 


सिन्ध्वपकराम्यां कन ॥७।३।३२॥ 


सि'* 'भ्याम्‌ (७। कब १!॥। स०-सिन्ध्य० इत्यब्रेतरेतरद्न्द्र: । 
अनु०--तत्र जातः, हदोषे, तद्धिताः, डाचाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः:, 
परश्व ॥ अ्रथ:--सिन्घु, अपकर इत्येताभ्यां सप्तमीसमथोम्यां प्रातिपदि- 
काभ्यां जातार्थे कन॒प्रत्ययो भवति || सिन्धुशब्दः कच्छादिषु पख्यते 
तस्मादण्वु्लोरपवाद:।। उदा०--सिन्घुक:ः, अपकरकः | 


भाषाथ:--सप्रमी सम [ पिन्ध्वपकाराभ्याम्‌_] सिन्धु तथा अपकर शब्दों 
से जाताथ में [कन्‌_] कन्‌ प्रत्यय होता है | सिन्धु शब्द कच्छादिगण में 
पठित है सो 8२१३२, १३३ से प्राप्त अणू तथा बुल्मय, का यह अपबाद 
है, अपकर शब्द से भी औत्सर्गिक अण प्राप्त था, जाता में कन ही 
होगा। शेष भवादि अर्थों में अण्‌ , वुल होंगे।॥ 


यहाँ से 'पिन्ध्वपकराभ्याम्‌' की अनुवृत्ति 0३३३३ तक जायेगी | 


है अणजो च ॥४।३।३३॥ 
अणजो ११९॥ च अ० ॥ स>-अणू च अत्य_च अणमओौ, इतरेतर- 
इन्द्र: ।। अचु०--सिन्ध्वपकराभ्यां, तत्र जातः, शोषे, तद्धिताः, ड्ग्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ।| अ्रर्थ:--सिन्ध्वपकरशब्दाभ्यां, तत्न 
जात इत्येतस्मिन विषये यथासंख्मणू , अञ इत्येती प्रत्ययावपि 
भवतः ॥| उद7० - सन्धव:ः, आपकर: || 


भाषाथ:--सिन्धु, अपकर शब्दों से यथासद्डथ करके [अणजों 
अण्‌ तथा अजञ्य_ प्रत्यय [च] भी होते हैं, तत्र जातः इस विषय में ॥ 
अण तथा अजय में स्वर का ही भेद हे ॥ 


श्रविष्टाफर्गुन्यनु राधास्वातितिष्यपुनवेसुहस्तविशा खा- 
पाठाबहु लास्ठुक |।७।३।३४॥। 
श्रवि' * “ ' 'बहुछात्‌ ५॥॥॥ लुक ॥१॥| स>--श्रवि० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अनु०--तत्र जातः, शेषे, तद्धिता:, डायाप्प्रातिपद्कात्‌, प्रत्यय 
परश्च | अथः:--अश्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनवसु, 
हस्त, विशाखा, अषाढ़ा, बहुल इत्येतेभ्यः: प्रातिपद्किभ्यो जातार्थ 


१६७ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीय: 


उत्पन्नस्य ग्रत्ययस्य लुगू भव॒ति। उदा>--श्रविष्ठासु जातः श्रविष्ठ: 
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फल्गुनः: अनुराधः स्वाति: तिष्य: पुनवसुः, हस्त:ः, विशाखः, अषाढ: 

बहुलः ॥ 


भाषाथे:-[श्रवि' * “ * 'लातू ] श्रविष्ठा आदि प्रातिपदिकों से जाताथ 
में उत्पन्न प्रत्यय का लुक [लुक ] होता हे ॥ तत्र जातः (४१२५) से 
उत्पन्न औत्सर्गिक अण्‌ का प्रकृत सूत्र से लुक होता है, अण के लुक 
होने पर लुकतद्वितलुुकि (१२४६) से श्रविष्ञ आदियों के स्त्री प्रत्यय 
टाप आदि का भी लुक होता है ॥ 


यहाँ से लुक की अनुबृत्ति ७४३३७ तक जायेगी ॥ 


स्थानान्तगोशालखरशालाच ॥४।३॥३१५॥ 


सथा''“'“''छठात्‌ ५॥१॥ च अ7॥ स०-स्थानमन्ते यस्य स 
स्थानान्तः, बहुत्रीहि:--स्थानान्तम्व गोशाल्ज्व खरशाल्ख्, स्था **' प्‌ 
तस्मात्‌' ' “ ' 'समाहारो इन्द्ः ॥ अनु०--लुक्‌ , तत्र जातः, शेपे, तद्धिताः, 
डव्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्च ।। अथे:--स्थानान्तात्‌ गोशालात्‌ 
खरशालाब प्रातिपदिकात्‌ जाता उत्पन्नस्य ग्रत्ययस्य लुगू भवति।॥ 
उदा०-गोस्थाने जातः गोस्थानः, अश्वस्थान:, गोशालः, खरशालः ॥ 


भाषाथ:--[स्थाना' ' “ ' 'लात्‌] स्थान शब्द अन्त बाले, तथा गोशाल 
खरशारू प्रातिपदिकों से [च] भी जाताथ में उत्पन्न जो प्रत्ययः उसका 
लुक होता है.॥ पूच॑बत्‌ अण्‌ प्रत्यय का लुकू यहाँ हुआ है ॥ 


वत्सशालाभिजिदश्युक्शत्‌मिषजी वा ||४।३।३ ६॥! 


ब॒त्स' " “ “ "बज: ५॥१॥ वा अ० || प्त---बत्स० इसत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ।। 
अनु०-लुक्‌ , तत्र जातः, शेषे, तड्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय 
परश्च | अथे:--वत्सशाल, अभिजित्‌ , अश्वयुज््‌, शतभिषज्‌ इत्ये- 
तैभ्यः प्रातिपदिकेम्यो जाताथ उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य वा लुक भवति 
पक्षे अण: श्रवर्ण सविष्यति ॥ उद्ा>- वत्सशालायां जात:--बत्सशालर 
वात्सशाल:। अभिजित, आभिजितः। अश्वयुक्‌ , आश्वयुज: । शत- 
भिषक्‌ , शातसिषज: ।| 


पाद:ः ] चतुर्थों अध्याय: १६५ 


३ 


भाषाओं: -[ वत्स' *“ * 'जः] बत्सशाल, अभिजित्‌ , अश्वयुज्‌ , शत- 
मिषजू इन ग्रातिपदिकों से जाता में उत्पन्न प्त्यय का [वा] विकल्प 
करके लुक हो जाता है ॥ 

नक्षत्रभ्यों बहुलम ॥8।३।३७॥ 

नक्षत्रेभ्य: ५।३॥ बहुलम्‌ १।॥॥ अनु०--लुक्‌ू , तत्र जातः, शेषे, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परमश्व ॥ अर्थः--नक्षत्रवाचिभ्य: 
प्रातिपद्किभ्यो जाताथ विहितस्य प्रत्ययस्य बहु७ लुक भवति ॥| उदा८-- 
भरण्यां जातः > सरणः, भारण:। रोहिण:, रौहिण:। सगशिराः 
मार्गेशीषे: || 

भाषा :--[ नक्षत्रेभ्य:] नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से जाताथे में उत्पन्न 
प्रत्यय का [बहुलम्‌ | बहुल करके लुक्‌ होता है ॥ बहुल कहने से पक्ष में 
लुक नहीं भी हुआ॥ लुक्तद्धत (१९४९) से खस्लीभ्रत्यय का 
भी लुकू हो जायेगा। ये त्ञ॒ तद्धिते (६१६०) में चकार प्रहण 
करने से यहाँ भी शिरस्‌ को शीर्ष भाव हो जायेगा | 


कृतलब्धक्री तकुशला। ॥७।३।३८॥ 
कृत'  **** शला: १३॥ स०--कतश्र लब्धश्व क्रीतश्व कुशलश्व कृ ** 


शल्य, इतरेतरद्न्द्र:॥ अनुर-तत्न, शेषे, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपद्कात, 
प्रत्यय:, परवख्थ | अथ:-- सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कृत, रूब्घ, क्रीत, 
कुश& इत्येतेष्वथंपु यथाविहितं प्रत्ययों भवति ॥ उदा> “खुध्ने कृतः, 


लब्ध:, क्रीत:, कुशले। वा स्रोध्नः माथुर:। एवं राष्ट्रिय: ॥ 


भाषा/थे: - सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से [क''“* शलाः] कृत - 
किया हुआ, रूब्ध 5 पाया हुआ, क्रीत ८ खरीदा हुआ, तथा कुशल इन 
अर्थो में यथावहित (जिससे जो विहित हो) प्रत्यय होते हैं। स्रौध्न: 
माथुरः में ओत्सगिक अण्‌ तथा राष्ट्रिय: में शेषिक शर&२से घ 
प्रत्यय हुआ है ॥ 
प्रायभमव३ ॥४।३॥३९॥ 


आयभवः ११ अबु०--तत्र, शेषे, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
अत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--सप्रमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ प्रायभवः इस्ये- 


१६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


तस्मिन्नर्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति | उद7---खुध्ने ग्रायेण (बाहुल्येन) 
भवति स्रौघ्न:, माथुर, राष्ट्रियः ॥। 

भाषाथ:--सप्तमी समथ आ्रातिपदिक से [ग्रायमवः ] प्रायः करके होता 
हू, इस अथ में यथाविहित ग्रत्यय होता है। जो प्रायः करके हो वह 
प्रायमव कहाता ६ | यथा जो खुध्न देश में प्राय: करके रहे हमेशा 
नहीं वह स्लीौध्न: कहायंगा |! 

यहाँ से प्रायभव: की अनुवृत्ति ४३३४० तक जायेगी ॥ 

उपजानूपकर्णोपनी वेहकू ॥४।३।४ *॥ 
उप'' ”* पत्तीवेः ४९॥ ठक १॥॥॥ स०--उप० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः 
नु>--प्रायभव:, तंत्र, शेषे, तद्धिताः, ड्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, 

पर्व । अथः:--उपजानु, उपकर्ण, उपनीबि इत्येतेभ्य: सप्रमीसमर्थेम्य: 
प्रातिपद्किभ्य: प्रायभव इत्येतस्मिन्‌ विषये ठक्‌ प्रत्ययो भवति | उदा०--- 
ओऔपजानुकः औपकणिकः ओपनीबिकः ॥ 

भाषार्थ:-सप्तमी समर्थ [उप वैः] उपजान आदि डाब्दों से 
प्रायभवः इस अर्थ में [ठक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ औपजानुकः में 
ठ' को क॑ इसुसुक्तान्तातू कः (७३॥५१) से हुआ है, अन्यत्र ७।३॥५० 
से ठ को इक्‌ हुआ हे. 

संभृते ॥४।३।४ १॥ 

संभूते ७१॥ अचु>-तत्र, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्िकात्‌ , 
पत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--सप्तमीसमथोत्‌ श्रातिपदिकात्‌ संभूत इत्येत- 
तस्मिन्नथ यथाबिहत॑ प्त्ययो भवति ॥ उदा०--खुध्ने सम्भवति स्त्रौध्न:, 
माथुरः, राष्ट्रिय: ॥ 

भाषाओ:--सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से [संभूतें] संमूत 5 सम्भव 
इस अथ में यथाविहित ग्रत्यय होता है।॥ ख॒घ्न में होना जिसका 
सम्भव हो वह भी ख्ौध्न: कहछायेगा | 

यहाँ से 'सम्भूते? की अनुश्ृत्ति ७३०२ तक जायेगी ।। 


कोशाडढत ॥४।१।४२॥ 


कोशात्‌ ५(१॥ ढ्गू ११॥ अबु०-सम्भूते, तत्र, शेषे, तद्धिता ; 
ड्याप्पातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्ध ॥ अथेः--सप्तमीसमर्थाव्‌ कोशप्रा- 


पाद: | चतुर्थों उध्याय: १६७ 


तिपद्कात्‌ संभूतेडर्थे ढञयू प्रत्ययो भवति ॥। उदा०-कोशे सम्भूतं- 
कोशेयं वस्त्रम ।। 

भाषार्थ:-- सप्तमी समथथे [कोशात्‌] कोश ग्रातिपद्क से सम्भूत ८ 
सम्भव अर्थ में [ढज_] ढम् प्रत्यय होता है । कोशेय रेशमी वस्त्र को 
कहते हैं ॥ 

कालात साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु ।४।३।४३॥ 

काछठात्‌ ४0१॥ साधु“ 'नेषु ७३॥ स०-साधु० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्द्द:॥ अनुः-तत्र, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परथ्व ॥ अर्थ:--कालविशेषवाचिभ्यः सप्रमीसमर्थेभ्यः ग्रातिपदिकेभ्य: 
साधु, पुष्प्यत्‌ , पच्यमान इत्येतेष्वथघपु यथाविहितं प्रत्ययों भवति॥ 
उदा>-हेमन्ते साधुः > हैमन्तः प्राकारः, शैशिरमनुलेपनम्‌। वसन्ते 
पुष्प्यन्ति वासन्त्य: झुन्दरूताः। ग्रेष्म्य: पाटछा:। शरदि पच्यन्ते 
शारदा: शारूय: । ओ्रष्माः यवाः। 

भाषा4:-- [काल्ात्‌ ] काल्याची सप्तमीसमर्थ प्रातिपढिकों से 
[पाधु “' नेषु] साधु, पृष्प्यत्‌ , पच्यमान इन अर्थो में यथाविहित 
प्रत्यय होता है।। उदा०--हैमन्तः प्राकारः, वासन्त्य:, कुन्दुता:, शारदा: 
शाल्य:, ग्रेष्मा: यवाः ॥ 


0 ( 


यहाँ से 'कालात? की अनुबृत्ति ७३।५२ तक जायेगी | 


उप्ते च ॥४।३।४४॥ 

उप्ते ७१॥ च अ० । अनु०--काछात्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिता:, डन्‍्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , अत्ययः, परश्थ ॥ अ्रथ:--सप्तमीसमथोत्‌ काल्वाचिन:ः 
प्रातिपदिकादुप्ताे यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ उदा२-हेमन्त उप्यन्ते 
हेमन्ता यवा:, भ्रेष्मा ब्रीहयः | 

भाषाथे:- सप्तमी समर्थ कालरुबाची प्रातिपदिकों से [उप्ते] बोया 
हुआ इस अथ में-[च] भी यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से “उप्ते' की अनुवृत्ति ४४३।४६ तक जायेगी | 

आश्रयुज्या बुतब्‌ ॥४।३।४५॥ 


आश्चयुज्या: ५३१॥ वुनू २१ अनु ०-उप्ते, काछात्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिता:, 
ए विशे 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परथ्वथ॥ अअ:-कालविशेषवाचिन: 


१६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो | तृतीय: 


सप्तमीसमर्थात्‌ आश्रयुजी ग्रातिपदिकादुप्तेडर्थे बुआ प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--आश्रयुज्यामुप्ता: आश्वयुजकाः माषा: ॥ 

भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [आश्वयुज्या:] आश्थयुजी ग्रातिपदिक से 
बोया हुआ इस अर्थ में [बृज_] प्रत्यय होता है।। अश्वयुज्‌ अथात 
अश्विनी नक्षत्र से युक्त पो्णेमासी आश्चयुजी कहलाती है | 


यहाँ से वुज_ की अनुवृत्ति ७॥३।४६ तक जायेगी ॥ 


ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्थाम ।।४।३।४ ६॥ 


ग्री' '' त्‌ ५)१९॥ अन्यत्तरस्याम ७१॥ स०-प्रीष्म ० इत्यज्रेतरेतर- 
ट्रन्द्र:।। श्रतु--बुझ , उप्त, काछात्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिता:, डम्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अथ:--सप्रमीसमथौम्यां ग्रीष्मवसन्ताभ्यां 
काल्याचिभ्यां ग्रातिपादिकाभ्याम्‌ उप्लेडथे वुब्य प्रत्ययों भवति विक- 
ल्पेन ॥ उदा--प्ेष्मकम्‌ । पक्ष अणू--म्रेष्मम्‌ । वासन्तकम , वासन्तम ॥ 

भाषार्थ:--सप्तमी समर्थ [ग्री'*“* 'न्तात्‌] श्रीष्म तथा वसन्‍्त काल- 
वबाची प्रातिपद्कों से बोया हुआ इस अथ्थे में वुच्म्‌ प्रत्यय [ अन्यतर- 
स्थाम्‌ ] विकल्प से होता हे ॥ पक्ष में औत्सगिक अण होगा ॥ 


देयम्णे ॥४।३।४७॥ 

देयम १।१॥ ऋणे ७॥१॥ अनु>--काछात्‌ , तत्न, शेषे, तद्विता:, डया- 
प्यातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्वथ ।। अथः:--सप्रमीसमर्थात्‌ कालवाचिन 
ग्रातिपदिकात्‌ देयमित्येतस्मिन्नथं ऋणेडमिघेये यथाविहितं प्रत्ययो 
भवति ॥| उदा०-बेशाख देयमण्णं वेशाखम । मासे देयम्रर्ण मासिकम , 
आद्धेमासिकम्‌ सांवत्सरिकम्‌॥ सांवत्सरिकमित्यत्र कालाटठज इत्यनेन 
विहितः शषिकछ्आ भवति। यक्तु संवत्सरामहायणगभ्यां उश्च (४॥३।५०) 
इंति संवत्सरात्‌ पुनः ठ विधान तत्‌ तु सन्धिवेछादिगणे पठितात्‌ फल- 


ईंट आओ. 


पर्वेणोरथयो: ग्राप्तमणं बाधितु ज्लेयम ।। 

भाषाथ:--सप्तमी समर्थ काल्वाची ग्रातिपदिकों से [देयम्‌] देने 
योग्य है, ऐसा कहना हो तो [ ऋणे | ऋण अभिषेय होने पर यथा- 
विहित प्रत्यय होता है ॥ वेशाख मास में जिस ऋण को छोटा देना हे, 
वह वेशाखम्‌ ऋणं होगा, इसी ग्रकार ओरों में भी जानें | 

यहाँ से देयम॒ण” की अनुबृत्ति 0/३॥४० तक जायेगी ॥ 


पाद: ] चंतुथो डध्याय: १६६ 


कलाप्यश्वत्थयंवबुसाद वुन्‌ ॥४।३।४८॥। 


कछा'  “' 'सात१।१ बुन्‌ १।१॥ स०--कछा० इत्यत्र समाहारो हन्द्रः॥ 
अनु०--देयमणे, काछात्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्व ॥ अर्थ:--कलापि, अश्वत्थ, यवबुस इत्येतेम्य: काल- 
वाचिभ्यः सप्तमीसमर्थ भय: आ्रातिपदिकेम्यों वुन्‌ श्रत्ययो भवति देयम्रणे 
इत्येतस्मिन्‌ विषये ।। यरिमिन्‌ काछे सयूरा: कलापिनों भर्वान्ति स कलछापी 
काछठः | यस्मिन अश्वत्था: फलन्ति स अश्वत्थ: काल: | यस्मिन्‌ यवबुसं 
सम्पद्यते स यबबुसः काल: | एवं साहचर्यणेमे काल्वाचकाः शब्दाः ॥ 
उदा:--कलापकम , अश्वत्थकम्‌ , यवबुसकम |। 


भाषार्थ:--[कला' * 'तातू ] कछापि, अश्वत्थ यवबुस सप्तमी समर्थ 
काल्वाची रब्दों से [ वुन्‌ वुन प्रत्यय होता है देयमृणे इस विपय में ॥ 
कलछापि मयूर का वाचक है, एवं अश्वत्थ शब्द वृक्षयाची तथा यवबुस 
शब्द यव के बुस (सूसे) का वाची है । सो ये काल्याची नहीं थे, अतः 
प्रकृत सूत्र से प्रत्यय नहीं हो सकता था, पुनः यहाँ ये शब्द साहचये 
से काल्वाची ही लिये हैं. यथा- जिस समय मोरों के पड्ठ निकलते हैं. 
बह काठ कलापी एवं जिस समय अश्वत्थ (पीपल) पकता हे, वह काल 
अश्वत्थ तथा जिस समय यव का बुस निकाला जाये, वह काल यवबुस 
कहाता हे, इस प्रकार ये सब काल्वाची शब्द हैं | 


ग्रीष्मावरसमाहज्‌ ॥७।३।४९॥ 


ग्री ”' मात्‌ ५१॥ वुझ्य २।९॥ स>- श्रीष्मा० इत्यन्न समाहारो 
टुन्द्र: ॥ अनु०--देयमणे, कालत्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थ:-- सप्तमीसमथथामभ्यां काट्याचिभ्यां श्रीष्म, 
अवरसम इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां बुच्य॒ प्रत्ययो भवति देयमृणे इत्येतस्मिन्‌ 
विषये || उदा०-प्रीष्मे देयम्रणं ग्रेष्ममम्‌ , आवरसमकम ॥ 


भाषा्थ:--] सीष्मावरसमात्‌] औष्म अवरसम सप्तमीसमर्थ काल्वाची 
प्रातिपदिकों से देयमृणे इस अथे में [बुज्‌ ] बुच् प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से 'वुज.” की अनुवृत्ति 8)३॥५० तक जायेगी ॥ 


१७० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [तृतीय: 


संवत्सराग्रह्ययणी भ्यां ठश्व ॥४।३।५०॥ 

संब'  “' 'भ्याम्‌ ४२॥ ठव्यू (१॥ च अ० || स०--संब० इत्यत्रेतरेतर- 
ट्न्द: ।। अचु>-वु्य_, देयमसणे, काछात्‌ , तत्र, शेषे, तद्धिताः, डन्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व || अथः--सप्रमीसमर्थाभ्यां कालवाचिभ्यां 
संव॒त्सर, आग्रहायणी श्रातिपदिकाभ्यां ठत्म, प्रत्ययो भव॒ति बुआ च, 
देयमस्रण इत्येतस्मिन्‌ विषये || उद०--संबत्सरे देयमृणं सांवत्सरिकम , 
सांबत्सरकम्‌ | आग्रह्ययणिकम्‌ , आग्रह्ययणकम ।। 

भाषाथ:--सप्तमी समर्थ कालवाची [संवत्सराग्रहायणम्याम्‌ ] संब- 
त्सर तथा आग्रहायणी प्रातिपदिकों से [ठज_] ठजञ्म_[च] तथा बुल्न_ 
प्रत्यय होता है ॥ 


व्याहरति मृग। ॥७४।३।५ १॥ 


व्याहरति क्रियापदम॥| सगः ११॥ अनु --काछात्‌ , तत्र, शेषे, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | हथ.--कालठ्याचिन: 
सप्तमीसमर्थात्‌ श्रातिपद्कात्‌ उ्याहरति मृग इत्येतस्मिन विषये यथा- 
विहित॑ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--निश्ञायां व्याहरति मगः' नेश:, नेशिकः । 
पग्रादोष:, प्रादोषिकः ।। 

भाषार्थ.--सप्तमी समर्थ काल्वाची प्रातिपदिकों से [व्याहरति मं ग:] 
संग घूमता हे, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है॥ निशांग्रदो- 
पाभ्यां च (४३।१४) से विकल्प से ठज्म_ व्याहरति स्रग: अथ में हो 
गया है ॥ 

तदस्य सोढम ॥४।३।५२॥ 

तत्‌ ११। अस्य ३१ सोढम्‌ ११॥ अनु ०--काछात्‌ , शेषे, तद्धिता:, 
डव्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथ्य ॥ अर्थ:--तदिति प्रथमासमर्थात्‌ 
सोढसमानाधिकरणात्‌ काल्वाचिनः प्रातिपद्कात्‌ षष्ख्यर्थ यथाविहितं 


अभिन्न ति नानी न त+ 


१. इस सूत्र में मृग शब्द सामान्यरूप से समस्त जझ्भली प्राणियों के लिए 
प्रयुक्त हुआा है। लोक में आखेट को मुगया भी इसीलिए कहते हैं। 'मुगो न भीम. 
(ऋ०१।१५४।२) इस मन्त्र में मृग को भीम भयदडूर प्राणी कहा है। यहाँ मृग शब्द 
सिह आदि का वाचक है ॥ 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: १७१ 


प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--निशासहचरितमध्ययनं निशा तत्सोढमस्य- 
छात्रस्य 5 नेशिकः छात्र:, नेशो वा॥। 

भाषार्थ:--[तित्‌ ] प्रथमासमर्थ काठयाची [सोढम) सोढ (सहन 

हज श्र में ( 
किया) समानाधिकरण प्रातिपद्क से [अस्य] पषष्ख्यथ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है ।। पूबंबत्‌ ४४३१४ से ठ्म्‌ प्रत्यय विकल्प से यहाँ हुआ 
है॥ निशा -रात्रि में होने वाला अध्ययन निशा, साहचरये से कहा 
जायेगा, उस रात्रि के अध्ययन को जो विद्यार्थी सहन करले वह नेशिक:, 
नेशः कहा जायेगा ॥। 
तत्र भव: ॥४।३।५३॥। 

तत्र अ० ॥ भव: १।९॥ अचु>-शेषे, तद्धिता:, व्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 

प्रत्ययः, परश्च। अथः- सप्तमीसमर्थात्‌ ड्याप्प्रातिपदिकातू भव 
॥+ मी. 0०] ९5 ७ $ हक किक वि 

इत्येतस्मिन्न4 ययावहित॑ प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०--सछ्लु ध्ते भवः 5 स्रीघ्नः, 
माथुर:, राष्ट्रिय., शाल्ायां भव: > शालठीय:, माठीयः | 

भाषा थ:--[ तत्र ] ' सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से [भवः] होने वाला 
इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ॥। 

यहाँ से तत्र भव: का अधिकार ७३७३ तक जायेगा || 


दिगादिभ्यो यंत्‌ ॥७।३।५४॥ 

द्गादिभ्य: ५॥॥॥ यत्‌ ११॥ स०- दिक्‌ आदियेषां ते दिगादय:, 
तेभ्य:  “  बह्ब्रीहिः॥ अनु०--तत्र भवः, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ:-दिगादिभ्य: सप्तमीसमथभ्य: 
प्रातिपदिकेश्यो यत्‌ प्रत्ययों भवति भव इत्येतस्मिन्‌ विषये || उदा०-- 
दिशि भव > दिश्यम्‌ , बग्यम ॥ 

भाषार्थ:--सप्तमी समर्थ [दिगादिग्य:] दिगादि प्रातिपद्कों से भव 
अथ में [यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से 'यत्‌” की अनुबृत्ति ४३॥४५ तक जायेगी ॥ 


शरी रावयवाद्ध ॥४|३।५५॥ 


शरीशवंयवात्‌ ४।१॥ च अ० ॥ स०--शरीरस्य अवयवबः, शरीराबयवः 
तस्मात्‌: ' “ ' 'पष्ठीतत्पुरुष:॥॥ अबु>-यत्‌ , तत्र भवः, शेषे, तद्धिता:, 


१७२ अष्टाध्यायीग्रथमाबत्तो: [ तृतीय: 


ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:---सप्तमीसमथात्‌ शरीरस्या- 
वयवबाचिनः आतिपदिकात्‌ भवार्थे यत्‌ अत्ययो सबति ॥ जउदा०- दन्‍्तेषु 
भव - दन्त्यम्‌ , ओछचम , कण्यम्‌ ॥ 


भाषाथ:--सप्तमी समथ [शरारावयवात्‌ ] शरीर के अवयवबाची 
(अथात्‌ दन्त, ओछ, नाभि आदि) प्रातिपदिकों से [च] भी भव अथ में 
यत्‌ प्रत्यय होता है॥ 


इतिकुक्षिकलशि वस्त्यस्त्यहेढ ज्‌ ॥४।३।५६॥ 
दृति  “ सयहेः ५११॥ ढजू १३१॥ स०-हृति० इत्यन्न समाहारो 
इन्द्र: ॥| अनु--तत्र सवः, शेषे, तद्धिता:, ड्चयाप्पातिपदिकात्‌ , अत्यय:, 
परखश्र ॥ अर्थ:-दृति, कुक्षि, कछशि, वस्ति, अस्ति, अहि, इत्येतेभ्य: 
सप्तमीसमर्थम्यः प्रातिपद्किम्यो सव इत्येतर्मिन्न५ ढध्पू प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा० -दात्तेयम्‌, कौक्षेयम्‌ , काल्शेयम्‌ , वास्तेयम्‌ , आस्तेयम्‌ , आहेयम्‌ ॥ 
ए रः 
साषाथ:--सप्तमी समर्थ [हावि”  स्यह्ेः] दृति, कुक्षि आदि 
शब्दों से भव अर्थ में [ढज, ] ढचू प्रत्यय होता है।। 
यहाँ से 'ढज_ की अनुवृत्ति 8३।५७ तक जायेगी ॥ 


ग्रीवाभ्यो5णू च ॥४|३।५७॥ 


ग्रीवाभ्य: ५।२॥ अण्‌ १३१॥ च अ०॥ अनु०-ढ्मू , तत्र भ्रवः, 
शेषे, तद्धिता:, डब्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्न॥ अर्थः--सप्तमी 
समर्थान ग्रीवाप्रातिपद्कात्‌ भवाडथे डणूढकौं प्रत्ययों भवतः ॥ उदा०-- 
श्रीवासु भव ग्रेवम्‌ , ग्रेवेयम्‌ ॥ 

भाषाथ:-- सप्तमी समर्थ [सौवाभ्य:] ग्रीवा आ्रतिपदिक से भव अथे 
में [अर | अण्‌ [च] ओर ढम् प्रत्यय होता है ग्रीवा शब्द धमनी 
का बाचक है, उनके बहुत होने से सूत्र में बहुबचन निर्देश किया है । 
शरीरावयवाच्च से यत्‌ ग्राप्त था, उसका यह अपवाद सूत्र है ॥ 


गम्भी राजज्यः ॥४।३।५८॥ 
गम्भीरात्‌ ५॥॥ वथः ११॥ अनु०-तत्र भवः, शेषे, तडिंताः, 
ड्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ श्र:--सप्तमीसमथोत्‌ गम्भीरप्रा- 


पाद: | चतुर्थों उध्याय: १७३ 


तिपद्कादू अ्यः प्रत्ययो भवति भवार्थे। उदा>-गम्भीरे 
भवं >गास्भीयम ॥ 

भाषार्थ:--सप्तमी समर्थ [गरम्भीरात्‌] गम्भीर प्रातिपंदेक से भव 
अथे में [ब्यः] व्य प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से व्य» की अनुवृत्ति ७३॥४९ तक जायेगी । 


अव्ययीभावाच ॥४।३।५९॥ 
अव्ययीभावात्‌ ५४१॥ च अ०॥ अनु>-ञ्यः, तत्र भवः, शेषे, 
तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकान , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ: - सप्तमीसमर्थाद- 
व्ययीभावसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ भवार्थे व्यः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--- 
परिमुखं भवं 5 पारिमुख्यम्‌ , पारिहनव्यम्‌ , पाय्योष्छ्यम्‌ , ॥ 
भाषा: - सप्तमी समर्थ [ अव्ययीभावात्‌ |] अव्ययीभाव संज्ञक प्राति- 
पदिक से [च] भी मवा्े में व्य प्रंत्यय होता है || 


यहाँ से “अव्ययीमावात्‌' की अनुवृत्ति ४३३।:१ तक जायेगी | 


अन्त-पू पदाइ ज्‌ ॥४।३।६०॥ 

अन्तःपूवपदात्‌ २॥१॥ ठञ १३१॥ त्ृ०- अन्तः पूर्वेप्द यस्य तदन्तः- 
पूषपदं, तस्मात्‌' ”' बहुत्रीहि:।॥ अनु०--अव्ययीभावात्‌ , तत्र भव 
शेषे, तद्धिताः, व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अर्थ:-- 
सप्रमीसमथांदू. अन्त-पूर्वेपदादव्ययीभावसंज्लकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ भवार्थे 
ठम्म्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा>--आन्तवश्मिकम्‌ , आन्तर्गेहिकम ॥ 

भाषाथ:--] श्रन्त:यूबपदा त्‌ ) अन्तः शब्द पूर्वपद में है जिसके ऐसे 
सप्तमी समर्थ अव्ययीभाव संज्ञक प्रातिपदिक से [ठज_] ठम्म प्रत्यय 
भवाथ में होता है ॥ 

यहाँ से 'ठज.! की अनुवृत्ति 8७/३॥६१ तक जायेगी || 


ग्रामात्पय नु पुवात्‌ ॥9।३।६ १॥ 


ग्रामात्‌ (।१॥ पय्येनुपूबात्‌ ५।९॥ स०-परिश्च अलुभश्व पय्येनु, 
पयेनु पूर्व यस्य स॒पय॑नुपू्षे:, तस्मात्‌' ' ” * 'द्वन्द्नगभंबहुब्रीहि: ।। अनु०-- 


१७४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [तृतीय: 


ठत्य , अव्ययीभावात्‌ , तत्र भवः, शेपे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्च ।। अर्थ:--परि, अनु पूर्वादव्ययीभावसंज्ञकात्‌ ग्रामशब्दा- 
न्तात्‌ श्रातिपदिकात्‌ तत्र सव इस्येतस्सिल विषये ठज्यू अ्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-पारिग्रामिक:, आनुग्रामिकः ॥। 

भाषा4:--[पर्यनुपूवातू] परि, अलुपूवेक अव्ययीभाव संज्ञक 
[आमात्‌ ] ग्राम शब्दान्त सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से ठन्म प्रत्यय होता 
है, भव अथ में ॥ 


जिह्मामूलाइगुलेन्‍छ: ॥४।३।६२॥ 
जि'' ले: ५॥९॥॥ छः १११॥ स०--जिद्ढा० इत्यत्र समाहारों हन्द्रः॥ 
अनु०--तत्र भवः, शेषे, तद्धिता:, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ 
अर्थ:--सप्तमीसमर्था भ्यां जिह्लामूल, अडगुल्लि इत्येताभ्यां प्रातिपदि- 
काभ्यां भवार्थे छः प्रत्ययों भवति॥ उदा०- जिह्नामूले भवं- जिह्ना- 
मूठीयम्‌ , अछगुलीयम ॥ 
भाषा्:--सप्तमी समर्थ [जिहामूलाहुले:] जिह्वामूछ तथा भरगुलि 
है... ५5 + ७ । में >> 
प्रातिपदिकों से भव > होने वाछ्ा इस अथ में [छः | छ प्रत्यय होता है ॥ 
यहाँ से छः” की अनुवृत्ति 0३।६३ तक जायेगी ॥ 


वगोन्ताच ॥४७।३।६३॥ 

वर्गान्‍्वात्‌ ५।४। च अ०॥ स०-वर्गोडन्ते यस्य स वर्गान्त- 
स्तस्मात्‌'  'बहुत्रीहि: | अचु०--छः:, तत्र सवः, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , भत्यय:, परश्थ ॥ अर्थ:--सप्तमीसमथात्‌ व्गान्तात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ भवार्थे छः प्रत्ययो मब॒ति ॥ उदा०--कवर्गे भवं > कवर्गीयम्‌ , 
चबर्गीयम || 

भाषा्थ:--सप्तमी समथ [वर्यान्‍्तात्‌ ] वर्ग शब्द अन्त वाले प्रातिपद्क 
से [च] भी भव अर्थ में छ प्रत्यय होता है | 

यहाँ से वर्गान्तातः की अनुबृत्ति ७३।६४ तक जायेगी | 


अशब्दे यत्खावन्यतरस्यथाम्‌ ||४।३॥६४॥। 


अशब्दे ७१॥ यत्खों !२। अन्यतरस्यम ७|१॥ स०--अशब्दे इति 
नउ्तत्पुरुट:। यत्‌० इत्यत्रेतरेतरद्ून्द्र:॥ अनु०-बगॉन्तात्‌ , तत्र 


चादः | चतुर्थी अध्याय: १७५ 


भवः, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्र | अश्थे:-- 
सप्रमीसमर्थात्‌ वर्गोन्‍्तात्‌ प्रातिपदिकादशब्दे प्रत्ययार्थेडसिचेये भवादयें 
विकल्पेन यत्खों प्रत्ययो भवतः, पूर्वेण छे प्राप्ते, यत्खो विधीयेते, परे 
सोडपि भवति॥ उदा०--अक्रखर्गे मबः, अक,खग्ये: अक रवर्गीण: 
अक्र स्वर्गीय: । युधिष्ठिरवग्यः युधिष्ठिरवर्गीण: युधिष्टिरवर्गीय: ॥ 

भाषार्थ:--सप्तमी समथ वर्गोन्त प्रातिपदिक से [अशब्दे] अशब्द 
प्रत्ययाथं अभिषेय होने पर भव अथ में [अन्यतरस्थाय] विकल्प से 
[यत्खा] यत्‌ तथा ख ग्रत्यय होते हैं॥ पूरे सूत्र से छ प्राप्त था, 
अशब्द अभिधरेय होने पर यत्‌ ख विकल्प से कह दिये, पक्ष में छ 
भी होगा ॥। 


कर्णललाटात्‌ कनलक्कारे ॥9।१।६५॥ 


कर्णललाटात्‌ (॥१॥ कन्‌ (श॥ अलक्भारे ७१॥ स०--कर्ण०इत्यत्र 
समाहारो हन्हः | अनु ०--तत्र भवः, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्व । अर्थ:--सप्रमीसमर्थाभ्यां कर्णे-छछाट शब्दाभ्यां भवायें 
उलझ्रे 3मिघेये कन्‌ प्रत्ययो भवति | उदा>--कर्णे भवा कर्णिका, 
छलाटिका ।। 


भाषाथ:-- सप्तमी समथे [कर्णल्छाटात्‌ ] कर्ण तथा छल्छाट शब्दों से 
भव अर्थ में [अलक्लारे] अलझ्लार - आभूषण अभिधेय हो तो [कन्‌] 
कन्‌ प्रत्यय होता हे शरीरावयवाच्र से यत्‌ की प्राप्ति थी, अल्छार 
अभिषेय होने पर कन्‌ विधान कर दिया ॥ कर्णिका कान के आभूषण, 
तथा छछाटिका ललाट के आभूषण (जिसे टीका कहते हैं) को कहेंगे । 
स्लीलिड्ग में ४१४ से टाप्‌ तथा गत्ययस्थात॒कात्‌ ० (५३४४) से इत्व 
भी हो जायेगा || 


तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्न! ॥४।३॥६६॥ 


तस्य ६॥१॥ व्याख्याने ७॥११॥ इति अ० ॥ च अ० ॥ व्याख्यातव्य- 
जानन्‍न: ४।१॥ स२--उयाख्यातठ्यस्य नाम व्याख्यातग्य नाम, तस्मात्‌ 
चटष्ठीतत्पुरुप: ॥ व्याख्यायते अनेन इति व्याख्यानम तस्मिन || अनु ०-- 
दोषे, तद्धिता:, डयाप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व॥ पश्रथथ:-- 


१७६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


तस्येति षष्ठीसमथात्‌ व्याख्यातव्यनामवाचिनः ग्रातिपदिकात्‌ व्याख्या- 
नेडभिचेये यथाविहितं प्रत्ययों भवति, सप्तमीसमर्थात्‌॒ भवार्थे च॥ 
उदा>--सुपां व्याख्यानों ग्रन्यः सौपः | कृतां व्याख्यानों अ्नन्थः « 
कात्तं: । तेड: | एबं सुप्सु भव सोप॑, कात्ते, तेडम ॥ 


भाषार्थ--[तस्य_] षष्ठी समथ [व्याख्यातव्यनाम्न:] व्याख्यान 
किये जाने योग्य जो आ्रातिपादिक हैं, उनसे [व्याख्यान हति] व्याख्यान 
अभिषेय होने पर यथाबिहित ग्रत्यय होता है. [च] तथा सप्तमी समथ 
०५" शब्दों से भवार्थ में भी यथाविहित प्रत्यय 
होता है ॥ 


सुप्‌ , कृत्‌ , तिझ व्याख्यान किये जाने योग्य प्रातिपदिक हैं, सा 
इनसे व्याख्यान अभिषेय होने पर यथाविहित ओत्सर्गिक अण्‌ हो गया 
है। वि+आ पूर्वक ख्या धातु से तव्य प्रत्यय (३३१॥६६) होकर 
व्याख्यातव्य (व्याख्यान किया जाने योग्य) बना है || व्याख्यातव्य का 
जो नाम > प्रातिपद्कि वह व्याख्यातव्यनाम हुआ ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुद्बत्ति ७३७३ तक जायेगी ॥ 


बह्नचोउन्तोदात्ताइ भू ॥४।३।६७॥ 


बह्नच: ४१॥ अन्‍्तोदात्तात्‌ ४१॥ ठ्य_ ११ स०--बहवोडचो 
यरिमिन्‌ स बहूच तस्मात्‌ ' 'बहुत्रीहि:ः। अनु०--तस्य व्याख्यान इति च 
व्याख्यातव्यनाम्न:, तत्र भवः, शेषे, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकातू , 
प्रत्यय:, पर ॥ अर्थ:--बहचो न्‍्तोदात्तात्‌ व्याख्यातव्यनाम्नः प्राति- 
पदिकात्‌ भवव्याख्यानयोरथेयो: ठत्म_ प्रत्ययो भवति॥ उदा०-पषत्व- 
णत्वयो: (5२) व्याख्यान षात्वणत्विकम । षत्वगत्वयो: (७२) भवम 
षात्वणत्विकम । वात्तिकिकम ।। 

भाषा4:--व्याख्यान और स्व अर्थ में षष्ठी और सप्तमी समर्थ 
[बहचः] बहुत अच्‌ वाले [चअन्‍्तोदाचात्‌ ,] अन्तोदात्त व्याख्यातव्य- 
नाम प्रातिपदिकों से [| ठज__| ठजञ्_ प्रत्यय होता है ।। पत्वणत्व आदि 
शब्द समासत्य (६१२१७) से अन्तादात्त हैं ॥। 

यहाँ से ठज की अनुवृत्ति ७१६६ तक जायेगी ॥ 


पाद: ] चतुर्थोड्ध्याय: १७७ 


क्रतुयज्ञम्यदच ॥४।३।६८॥ 


क्रतुयक्षेभ्य: ५३३॥ च अ०॥ पस्त०--कऋतवद्च यज्ञाश्व, क्रत॒यज्ञा:, 
तेभ्य इतरेतरद्न्द्र: | अनु०--ठञ_, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्या- 
तव्यनाम्नः, तत्र भवः, शोषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ » अत्ययः:, 
परश्व ॥ अथे:--कतुवाचिभ्यो यज्ञवाचिभ्यश्व पटष्ठीसप्रमीसमर्थेभ्यो 
व्याड्यातव्यनामग्रातिपदिकेभ्यों भवव्याख्यानयोरथयो: ठत्म श्रत्ययो 
भवति।| उद्ा०--क्रतुभ्य:--अग्निश्टोमस्यथ व्याख्यानों ग्रन्थ: , अग्नि- 
ष्टोमे भवो वा > आग्निष्टोमिक:, राजसूयिक:, वाजपेयिक:। यज्ञेभ्य:-- 
पाकयज्ञिक:, नावयज्ञिक: || 

भाषार्थ:-- [कतुयज्ञेभ्य:] ऋतुवाची और यज्ञवाची व्याख्यातव्यनाम 
पष्ठी तथा सप्तमी समर्थ प्रातिपढिकों से [चर] भी व्याख्यान और भव 
अर्थो में उच्म प्रत्यय होता है ॥ क्रतु यज्ञ विशेष होते हैं | 


अध्यायेष्वेवर्षें: ॥४।३।६९॥ 


अध्यायेषु ७३॥ एवं अ०॥ ऋषे: ५१॥ अनु०--ठञम , तस्य 
व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेपे, तड्धिता: न्‍ 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:--षष्ठीसप्रमीसमर्थेश्यो 
व्याख्यातव्यनामभ्य ऋषिवाचिभ्यः आतिपदिकेश्यो भवव्याख्यानयो- 
रथयो:, अध्यायेष्वेबामिचेयेषु ठच्म्‌ प्रत्ययो भवति ! उद्ा०--बसिष्ठस्य 
अन्थस्य व्याख्यान:, तत्र भवो वा वासिप्ठिकोड्ध्याय: | वैश्वामित्रिको<- 
ध्याय: ॥ 

भाषार्थ---षष्ठी तथा सप्रमी समर्थ व्याख्यातव्यनाम [ ऋषे: ] 
ऋषिबाची प्रातिपदिकों से भव, व्याख्यान अर्थों में [अध्यायेषु ] 
अध्याय गम्यमान होने पर [एव] ही ठञ्न_ प्रत्यय होता है॥ बसिए 
तथा विश्वामित्र शब्द ऋषिवाची हैं, तत्सहचरित ग्रन्थ भी वसिष्ठ, 
विश्वामित्र कह्े जायेंगे, अतः व्याख्यातव्यनाम हैं ही सो ठञ्म हो 
गया है ॥ 


पोरोडाशपुरोडाशात्‌ 8न्‌ ॥४।३।७०॥। 


पीरोडाशपुरोडाशात्‌ ४।१॥ एन ११ पौरो० इत्यत्र समाहारो इन्द्र: ॥ 


त्रचु० --तस्थ व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, 
१२ 


१७८ अष्टाध्यायीश्रथमावत्तो [ तृतीय: 


तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्वथ ॥ अथ:- षष्ठीसप्तमी:- 
समर्थाभ्यां व्याख्यातव्यनामभ्यां पौरोडाश पुरोडाश प्रातिपदिकाभ्यां 
भवव्याख्यानयोरथयो: छन्‌ प्रत्ययो मवति॥ उदा०“-पुरोडाशाः 
पिष्टपिण्डास्तेषां संस्कारको मन्त्र: पौरोडाशस्तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा 
पौरोडाशिक: पौरोडाशिकी । एवं पुरोडाशसहचरितों अन्थः - पुरोडाश:, 
तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो वा पुरोडाशिकः पुरोडाशिकी | 

भाषार्थ:--षष्ठी, सप्तरी समर्थ [+' ' 'शात्‌ ] पोरोडाश, पुरोडाश 
व्याख्यातव्यनाम प्रातिपदिकों से भव और व्याख्यान अर्थों में [न ] 
घन प्रत्यय होता हे ।। 


यज्ञ काय में चावल या जी के आठे को गरम पानी में गूँथकर जो 
बाटी के सदृश पिण्ड बनाया जाता है, उसे पुरोडाश कहते हैं | 


हन्दसो यदणों ॥४|३।७१॥ 

छुन्दसः ५।१॥ यदणों १श॥ स०--यत्‌ च॒ अणू च यदणों, इतरेतर- 
हन्द्र: । अनु०--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, 
शेषे, तद्धिता:, डन्‍्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ। अथः--षष्ठी- 
सप्तमीसमर्थात्‌ व्याख्यातव्यनाम्न: छुन्दस: प्रातिपदिकात्‌ भवव्याख्या- 
नयोरथैयोयेत्‌ , अण्‌ इत्येतौ प्रत्ययों भवतः॥ उदा०- छन्द्सः व्याख्यान: 
तत्र भवो वा - छन्दस्य:, छान्‍्दसः ॥। 

भाषा्थ:--षष्ठी-सप्तरी समर्थ व्याख्यातव्यनाम [छन्दसः] छन्दस्‌ 
प्रातिपदिक से भव और व्याख्यान अर्थों में [यदशो] यत्‌ और अणू 
प्रत्यय होते हैं ॥ अगले सूत्र से छन्दस्‌ शब्द के हथच्‌ होने से ठक्‌ की 
प्राप्ति में यह विधान हे ॥ 


दयजुदूबाह्मणक्‌ ग्रथमाध्व रपुरश्वरणनामाख्याताइुक्‌ ॥ ४।३।७२॥ 


द्ृयथ' '“  तात्‌ ५११॥ ठकू १११॥। स०-ह्रों अचों यश्सिन स 
द्यच्‌ , बहुत्रीहि: | दृयच च ऋत्‌ च ब्राह्मणश्व ऋक्‌ च प्रथमश्न अध्वस्श्र 
पुरश्वरणम्र नाम च आख्यातज्ञ, हृयज''““ ख्यातम , तस्मात्‌' ४ 
समाहारो इन्द्ूः।। अवबु०--तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः, 
तत्र भवः, शेषे, तद्धिता:, वड्याप्प्रातिषदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख् | 


पाद: | चतुर्थो अध्याय: १७& 


आथः- पष्ठीसप्तमीसमर्थेम्यो व्याख्यातव्यनामभ्यो दृचच ऋत्‌ (ऋका- 
रान्त) ब्राह्मण, ऋक्‌ , प्रथम, अध्वर, पुरश्चवरण, नाम, आख्यात इत्येतेम्य 
प्रातिपदिकेभ्यो भवव्याख्यानयोरथयो: ठक्‌ प्रत्ययो मवति || उदा०-- 
दृथचः:--वेदस्य व्याख्यानों ग्रन्थः तत्र भवों वा बैदिकः, ऐशथ्टिक: । 
ऋकारान्तेभ्य:--पाश्चहोतृक:, चातुहाँदक:ः | प्राथमिक:ः। आध्यरिकः । 
पौरश्वरणिकः । नामिकः । आख्यातिकः ॥ 


भाषाथ:--षष्टी तथा सप्तमी समर्थ व्याख्यातग्यनाम जो [द्वौयज 
तातू ] दृयच्‌ - दो अचू वाले प्रातिपदिक तथा ऋकारान्त, ब्राह्मण, ऋक्‌ 
प्रथम, अध्चर, पुरश्वरण, नाम, आख्यात प्रातिपदिक उनसे भव व्याख्यान 
अर्था में [ठक ] ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥| 


अणुगयनादिभ्य/ ॥४।३।७३॥ 


अण्‌ ११॥ ऋगयनादिभ्यः ५॥३॥ स०-ऋगयन आदियेषां ते 
ऋगयनादय:, तेभ्य:, बहुत्रीहि:॥ अनु>--तस्य व्याख्यान इति च 
व्याख्यातव्यनाम्नः, तत्र भवः, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात , 
प्र्ययः, परसथ्थ ॥ अर्थ:--षष्टीसप्रमीसमरथभ्य: व्याख्यातव्यनामम्य: 
ऋगयनादिभ्यः प्रातिपदिकेश्यो भवव्याख्यानयोसथेयो:, अण्‌ प्रत्ययो 
भवति | उद्ाय--ऋगयनस्य व्याख्यानः तत्र भवों वा आ्गयन:, 
पादव्याख्यान: ॥ 

भाषाथ:--षष्ठी-सप्तरी समथ व्याख्यातव्यताम [ ऋगयनादिभ्य:] 
जो ऋगयनादि ग्रातिपदिक उनसे भव ओर व्याख्यान अर्थों में [अणू ] 
आण प्रत्यय होता है ॥ 


तत आगतः ॥४।३॥७४॥ 


तत: अ० ॥ आगतः १।॥| अनु०--शेषे, वद्धिता:, ब्थ्याप्प्रातिपदि- 
कातू , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ-पद्चमीसमथथात्‌ प्रातिपदिकादागत 
इत्येतस्मिन्‌ अर्थे यथाविहिंतं प्रस्ययों भव॒ति। उदा०- खुध्नादागत: 
स्रौघ्तः, माथुर:, राष्ट्रिय: ।। 

भाषाय:--[ततः] पद्ममी समथे प्रातिपदिक से [आगयत:] आया 
दुआ इस अथ में यथाविहित प्रत्यय होता है | 


१८० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


यहाँ से आयतः की अलुबृत्ति 8३८२ तक तथा 'ततः की अनुबृत्ति 
०३॥८४ तक जायेगी ॥ 


ठगायस्थानेभ्यः ॥४।३।७५॥ 
ठक ११॥ आयस्थानेम्यः ५३॥ अनु०--तत आगत:, शेषे, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्ध ॥ अथः--पतम्चमीसमर्थेभ्य आय- 
स्थानवाचिभ्य: प्रातिपदिकेम्य आगत इत्येतस्मिन्नर्थ ठक्‌ प्रत्ययों भबति |। 
आय इति स्वामिग्राद्यो भाग उच्यते। स यस्मिन्नुत्पय्ते तद्‌ू आयस्था- 
नम ।| उदा०-शुल्कशालाया आगतः न शौल्कशालिकः, आकरिकम ॥ 


भाषाथ:--पद्ममी समर्थ [आयस्थानेभ्य:] आयस्थानवाची श्ाति- 
पदिकों से आगत इस अर्थ में [ठक _] ठक प्रत्यय होता है ॥ जहाँ पर 
आय की उत्पत्ति हो वह आयस्थान होता है।। 


शुण्डिकादिभ्यो5णू ॥४।३।७६।॥ 
शुण्डिकादिभ्यः: ५३॥ अणू्‌ ११॥ स०-शुण्डिक आदियिंषां ते 
शुण्डिकादयस्ते भय: “* 'बहुब्रीहिः ॥ अनु ०---तत आगत:, शेषे, तद्धिताः, 
ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय', परतश्व | अथ्थ:--पद्चमीसमर्थ भ्य: झुण्डि- 
कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य आगतार्थेडण्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०-- झुण्डि- 
कादागतः - शौण्डिक:। काकण: ।। 


भाषाय:-- पत्नमी समथ [शुगख्डिकादिभ्य:] शुण्डिकादि प्रातिपदिकों 
से आगत 5आया हुआ इस अथ्थे में [अण्‌ | अण्‌ प्रत्यय होता है।। 
शुण्डिकादिआयस्थानवाची हैं, सो पूर्व सूत्र से ठक्‌ प्राप्त था, उसका 
यह अपवाद है ॥ ह 


विद्यायोनिसंबन्धेम्यी बुत ॥४।३।७७॥ 


विद्यायोनिसंबन्धेभ्यः ५।१॥ बुर ११९॥ स०-विद्या च योनिश्र 
विद्यायोनी, तत्कृतः सम्बन्धो येषां ते विद्यायोनिसंबन्धा:, तेम्यः *** दन्द्वगर्भ- 
बहुब्रीहि: ॥ अनु>--तत आगतः, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्र्ययः,. परश्च ॥ अथ: - पत्चथमीसमर्थेम्य: विद्याकृतसम्बन्धे भ्यो 
योनिकरतसम्बस्धे भ्यत्र प्रातिपद्किभ्य: आगतार्थे व॒ुच्यू प्रत्ययो भमबति।। 
उदा>--विद्याकृतसम्बन्धे भय:--उपाध्यायादागतत॑ औपाध्यायकम्‌ , 


पांदः | चंतुर्थोंडध्याय: १८१ 


शेष्यकम्‌ , आचायेकम । योनिसम्बन्धेभ्य:--मातामहकः पैतामहकः 
मातुलक: ।। 

भाषा: विद्या' * भय ] विद्यासम्बन्धवाची एवं योनिसम्बन्धवाची 

९ 5 ५ में 

पद्चमी समथ प्रातिपदिकों से आगत इस अथे में [व॒ज्‌ ] बुच््‌ प्रत्यय 
होता है ॥ आचाय एवं शिष्य में विद्यासम्बन्ध, तथा मातामह पितामह 
आदि टब्दों में योनिसम्बन्ध हे | 

यहाँ से “विद्यायोनित्रम्बन्धेभ्य:” की अनुवृक्ति 9३॥।७८ तक 
जायेगी | 

ऋतष्ठन 8३।७८॥ 
ऋत:ः ५।१॥ ठप्मू ११॥ अनु---विद्यायोनिसम्बन्धे भ्य:, तत आगत:, 
ही हो ए 

शेषे, तद्धिता:, डचाप्प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्र । श्रथे:-पस्व्ी- 
समर्थेभ्य ऋकारान्तेभ्यो विद्यायोनिसम्बन्धवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यष्ठणू 
प्रत्ययो भव॒ति आगतार्थ॥ उदा०--विद्यासम्बन्धवाचि भ्यः-- होतुरागत॑ 
होतकम्‌ पोठ्कम। योनिसम्बन्धवाचिभ्य:--आठ्कम्‌ स्वासकम 
मातृकम्‌ | 

भाषाथ.--पद्चममी समर्थ विद्यायोनि सन्बन्धवाची [ ऋत:] ऋकारान्त 
ग्रातिपदिकों से [उञ्मू ] ठज्म्‌ प्रत्यय होता है आगत इस अथे में | 5 
को क इपुसुक्तान्तात्‌ कः (७३॥५१) से हुआ है। 


यहाँ से 'ठह्यू! की अनुबृत्ति 8/३।७९ तक जायेगी || 


पितुयच्च ॥ ४।३।७९॥ 


पितु: ५१॥ यत्‌ १॥॥ च अ०॥ अबु०-ठज्यू , वत आगत:, 
शेषे, तद्धिता:, डथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अथेै:--पद्चमी- 
समथांत्‌ पिठप्रातिपदिकात्‌ आगत इस्येतस्मिन्नथें यत्‌ प्रत्ययो भवति, ठन्मू 
च।। उदा०-पितुरागतं 5 पिच्यम्‌ , पेतकम्‌ ॥। 

भाषारथ:--पत्चमी समर्थ [पतु:] पितृ आतिपदिक से आगत इस 
अथ में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है तथा [च] चकार से ठब्ू 
प्रत्यय होता है ॥ 


१८२ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [व्तीय: 


गोत्राद कु बत्‌ ॥४।३॥८०॥ 

गोत्रात्‌ ११॥ अद्भुबत्‌ अ०॥ अछ् इब अक्भवत्‌॥ अनु०-तत 
आगत:, शेषे, तद्धिता:, ब््याप्म्रातिपदिकात , ग्रत्यय:, परत ।। अर्थ:-- 
पत्चमीसमर्थात्‌ गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ प्रातिपदिकादागतार्थ अड्भूबत्‌ ग्रत्यय- 
विधिभवति ।। यथा तस्येदम (४३१२०) अधिकारे गोज्रवाचिभ्यः 
प्रातिपद्किभ्यो योत्रचरणादव॒ुअ_ (४३।१२६) इत्यनेन वुत्य, श्रत्ययो 
भवति | एवम्त्रापि गोज्रवाचिभ्यों वुत्य भवति । अक्ू इत्यनेन 
तस्येद्मथेसामान्य लक्ष्यते | उदा०--ओऔपगवानामड्: > औपगवकः, 
कापटवकः, नाडायनकः, चारायणकः | 


माषारथ---पद्ममी समथ [योत्रात्‌ ] गोज्रवाची प्रातिपदिकों से आग 
त अर्थ में [अड्भुवत्‌ ] अड्डूबत प्रत्ययविधि होती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
गोत्रवाची शब्दों से योत्रचरणाद्व॒अ_ से वुत्यू होता है उसी श्रकार यहाँ 
भी होता है।॥ अब यहाँ अद्जूबत्‌ प्रत्ययविधि का अतिदेश करने से 
सच्नाकह्ुुल> (४४३।१२७) में विहित अगू ग्रत्यय का ही अतिदेश होना 
चाहिये, न कि बुब््‌ का, क्योंकि सब्नाइ्ललक्षणेषु० सूत्र में ही अक्ू शब्द 
का ग्रहण है। इसका उत्तर यह है कि, यहाँ 'अड्छ” शब्द तस्थेदस्‌ अर्थ 
सामान्य का उपलक्षण हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार गोन्रवाचियों से तस्येदम्‌ 
अथ में प्रत्यय होते हैं, उसी अकार तत आयतः अर्थ में होते हैं । इस 
प्रकार यहाँ बुञ्यू का भी अतिदेश हो जाता है ॥ 


हेतु मनुष्येभ्योन्यतरस्थां रूप्यः ॥७।३॥८ १॥ 

हेतुमनुष्येम्य: ५॥३॥ अन्यतरस्यथाम्‌ ७१॥ रूप्य: ११॥ स०--हेतु० 
इत्यत्रेतरेतरहन्द्र: ॥ अनचु०--तत आगतः, शेषे, तद्धिताः, बल्याप्माति- 
पदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्च | अर्थ:--पद्नमीसम्थे म्यो ह्ेतुवाचिभ्यो मनुष्य- 
वाचिभ्यः आतिपदिकेभ्यो विकल्पेन रूप्यः प्रत्ययो भवति आगताथे ॥ 
हेतु: कारणम्‌ ॥| उदा०--हेतु भ्यः--समादागत समरूप्यम विषमरूप्यम | 
पक्षे गहाद्त्वात्‌ छः--समीयम्‌ , विषसीयम । मनुष्ये भ्य:--देवदत्तरूप्यम्‌ 
यज्ञवत्तरूप्यम्‌। पक्के ओत्सगिकोडण-देबदत्तम्‌, याज्ञदत्तम ॥ 

भाषाथ:--पत्चमी समर [हेतुमनुष्येभ्य:] हेतु तथा मनुष्यवाची प्राति- 
पदिकों से आगत अथे में [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से [रूप्य:] रूप्य 


पाद: | चंतुर्थोध्यांय: १८३ 


प्रत्यय होता है । मार्ग आदि के सम होने से अथवा विभाग के सम 
वा विषम होने से आगत रूप जो प्राप्ति हो वह समरूप्य विषमरूप्य 
कहाती है । इस प्रकार सम वा विषम शब्द हेतुवाची हुये | देवदत्त और 
मनुष्य से जो प्राप्ति हो वह देवदत्तरूप्य कही जायेगी |) 

यहाँ से हितुमनुष्येम्य:' की अनुवृत्ति ४४३८२ तक जायेगी ॥ 

मसयद वे ॥४।३॥८२॥। 

मयट ११॥ च अ० ॥ अनु--हेतुमनुष्येमभ्य:, तत आगतः, शेषे, 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ --पद्नमीसमर्थ भ्यो 
हेतुवाचिभ्यों मनुष्यवाचिभ्यश्व प्रातिपदिकेम्य आगता्ें मयद प्रत्ययो 
भवति । उदा०--सममयम्‌ , विषमसमयम्‌ | मलुष्येभेय:--देवदत्तमयम 
यज्ञदत्तमयम्‌ |। 

भाषा4:-- पद्चमी समर्थ हेतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से 
आगत अथ में [मयद्‌ ] मयद प्रत्यय [चर] भी होता है ॥ 


प्रभवति ॥४।३।८३॥ 


प्रभवति क्रियापदम ।। अनु>--ततः, शेषे, तद्धिता:, ड्चाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय', परमश्व ॥ अर्थः--पत्चमीसमर्थात्‌ ग्रातिपदिकात प्रभ- 
व॒तीत्येतस्मिन्‌ विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति ॥ ग्रभवति > प्रकाशते 
प्रथमत उपलभ्यते इत्यथें:॥ उदा०-हिमालयात्‌ प्रभवति हेमाल्यी 
गद्जा, दारदी सिन्धु:, सोमेरवी ।। 

भाषार्थ: -पद्चमी समर्थ प्रातिपदिक से [अ्रभवरति |प्रभवति इस अर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है || प्रभवति का अथे है प्रथमतः उपलब्धि 
अरथात्‌ निकास | औत्सर्गिक अण्‌ प्रत्यय होकर ८िडढाणएज० (४४११५) 
से छीप होकर हैमालयी आदि सिद्ध होंगे। सुमेरु शब्द के रुके उ 
को ओगुंण. (६॥०।१४६) से गुण एवं अवादेश होकर सोमेरवी बना है | 

यहाँ से 'अभवाति! की अनुवृत्ति 8/३।८४ तक जायेगी ॥ 


विद्राष्ज्यः ॥४।३।८४॥ 
विदूरात्‌ (१॥ व्यः ११॥ अबु०--प्रभवति, ततः, शेषे, तद्धिताः, 
स्याप्प्रातिपदिकात्‌ प्रत्ययः, पर्व ॥ अर्थ:--पद्चमीसमर्थाद्‌ विदूर- 


श्८४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ठतीयः 


प्रातिपदिकात्‌ प्रभवतीत्येतस्मिन्न्थे व्यः प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०-- 
विदूरात्‌ प्रभवति > वेदूय्यों मणि: ॥ 

भाषाथ:--पद्चमी समथे [किदृरात्‌ ] विदूर शब्द से प्रभवति इस 
अर्थ में [व्यः | व्य शत्यय होता है ॥ विदूर देश से निकलने वाढी मणि 
बेदूय मणि कहायेगी ॥ 


तद गच्छति पथिदृतयों: ॥|४।३।८५॥ 


तत्‌ २१॥ गच्छति क्रियापदम्‌ ॥। पथिदूतयो: »२॥ स०--पन्याश्र 
दूतख्थ, पथिदूतों तयो:' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: | अनु ०--शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च । अर्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू 
गच्छतीत्येतस्मिन्‌ विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति, योड्सों गच्छति 
न्थाइचेत्‌ स भ्वति दूतो वा ॥ उदा०--खतुघ्न॑ गच्छति - स्लौध्न: पन्‍्था 
दूतो वा। माथुर: पन्‍्था दूतो वा ॥ 

भाषाथ:-- तत्‌ | द्वितीया समर्थ ग्रातिपदिक से [गरच्छुति] गच्छति 
क्रिया के [पथिदृतयो:] पथ (मार्ग) तथा दूत कर्ता अभिधेय होने 
पर यथाविहित ग्रत्यय होता है।॥ खुध्न को जानेबाछा मार्ग या दूत 
स्रौध्न कहा जायेगा ॥ 


यहाँ से 'तद” की अनुवृत्ति 8३॥८८ तक जायेगी ॥ 


अभिनिष्क्रार्मात द्वारप ॥४।३।८६॥ 
अभिनिष्कामति, क्रियापदम॥ द्वास्म १॥॥॥ अबु०--तदू, शेषे, 
तद्धिता:, ड्याप्प्ातिपद्कातू , अत्यय:, परथ्व ॥ अर्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ 
प्रातिपद्कादसिनिष्कामतीत्येतस्मिन्नंथ. यथाविहितं प्रत्ययो भवति, 
यत्तद्भिनिष्कामति द्वार चेत्तद्‌ भवति॥ आशभिमुख्येन निष्कामति 
अभिनिष्कामति || उदा>--स्तुध्ननभिनिष्कामति कान्यकुब्जद्वारं « 
स्नोघ्नम्‌ , माधुरम , राष्ट्रियम ॥ 


भाषा्:--द्वितीया समर्थ प्रातिपद्क से [अभिनिष्कार्मात] अभिनि- 
प्क्रणण किया का [द्वास्मू | द्वार कत्तों अभिधेय हो तो, यथाविहित 
प्रत्यय होता है ॥ जो द्वार > फाटक खुघ्न को निकले वह स्रौध्न द्वार 
कहा जायेगा ॥ 


पाद:] चतुर्थोडध्याय: १८५ 


अधिक्ृत्य कृते ग्रन्थे |9।३।८७॥ 


अधिक्ृत्य अ०॥ कते »१॥ बन्धे अश। अचु”--तदू, शेषे, 
तद्धिता:, डायाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥| अः--द्वितीयासम- 
थाँत्‌ प्रातिपद्कादधिकृत्य कृत इत्येतस्मिन्न्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति 
यत्‌ तत्कत॑ अन्थश्चेत्‌ सभवति ॥ उदा०--सुभद्रामधिकृत्य कृतो प्रन्थ: > 
सोभद्रो ग्रन्थ:, गौरिमित्त्र: ।। 

भाषाथेः--द्वितीया (समर्थ आतिपदिक से [आधिकृत्य] उसको अधि- 
कृत 5 विषय बनाकर [ झते | बनाया गया इस अथ में यथाविहिंत प्रत्यय 
होता हे, छक्ष्य करके बनाया गया यदि [सन्धे] भ्रन्थ हो तो। सुभद्रा 
नामक स्त्री को अधिकार में करके, अर्थात्‌ उसके जीवन बृत्त को लेकर जो 
प्रन्थ रचा जाये वह सोभद्र: कहछायेगा || 

यहाँ से अधिक्वत्य कझते प्रन्थे” की अनुवृत्ति ४/३॥८८ तक जायेगी || 

शिशुक्रन्द्यमस भद् न्हेद्रजननादिभ्य३छः ।।४।३|८ ८॥ 

शिशु" ”  'भयः ५३॥ छः ११॥ प्तू--इन्द्रजननमादियेषां ते इन्द्र- 
जननादय:, बहुब्रीहि:। शिशूनां ऋन्‍्दः शिशुऋन्द$, षष्टीतत्पुरुष:। यमस्य 
सभा यमसमं, षष्टीतत्पुरुष: | शिशुकन्दश्व यमसभख्र इन्द्रश्च इन्द्रजन- 
नादयश्च, शिशुऋन्द्यमसभद्वन्द्देन्द्रजननादय: तेभ्य: **** * 'इतरेतरद्नन्द्र:।॥ 
अनु०-- अधिक्ृत्य कते ग्न्ये, तद्‌, शेषे, तद्धिता:, ब््याप्पातिपदिकात्‌ , 

प्रत्यय:, परश्च ॥ अथ:-द्वितीयासमर्थे भय: शिशुऋन्दादिभ्य: प्रातिपदि- 

केभ्यो डघिक्ृत्य कृते ग्रन्थ इत्येतस्मिन्नर्थ छः प्रत्ययों भवति || उदा०-- 
शिशुकरन्द्मधिक्ृत्य कृतो अन्थ शिशुक्रन्दीय:, यमसभीय:। दृन्द्रातू-- 
अग्निश्च, काश्यपश्च, अग्निकाश्यपों, तो अधिकृत्य कृतो ग्रन्थ: अग्ति- 
काश्यपीय:, श्येनकपोत्रीय: शब्दार्थसम्बन्धीयम्‌ ग्रकरणम्‌ , वाक्य- 
पदीयम्‌ । इन्द्रजननादिभ्य:-- इन्द्रजननीयम्‌ , प्रदूयुम्तागमनीयम्‌ ॥ 


१. शिशु के रोने का विषय बनाकर उसके विविध कारणों का व्याख्यान 
करने वाला ग्रन्थ शिशुक्रन्दीय कहाता है| कुछ लोग श्रीकृषष्ण के कारागार में जन्म 
लेते ही वे रोये उसका वर्णन करने वाला ग्रन्य शिशुक्रल्दीय कह्माता है, ऐसा मानते 
हैं। पर हमारे विचार मे प्रथम सामान्य अथ अधिक उचित है। 

२. महाभारत वन पवव॑ अ० १३१ श्येनकपोतीय कहाता है, उसमे श्येत और 
पोत के शिवि के समीप आने की कथा है।॥। 


१८६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [वतीयः 


भाषाथ:--ट्वितीया समर्थ [शिशु"'“भ्य:] शिशुक्रन्द यमसभ दन्द- 
बाची तथा इन्द्रजननादि गण पठित शब्दों से अधिकृत्य कृते भ्न्धे इस 
अथ में [छः] छ प्रत्यय होता है ॥ 


सोञझ्य निवासः ॥४।३।८९॥ 

सः १॥१॥ अस्य 8१ निवासः १९॥ अनु“--शेषे, तद्धिता:, 

डचाप्पातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्र। अर्थ.--स इति प्रथमासमर्था दस्येति 
ः 5 € ०. 

षष्स्यथे यथावहितं प्रत्ययो भवति, यत्‌ तत्‌ प्रथमासमथ निवासश्चेत्‌ 
स भवति॥ उदा०-- खुघ्न: निवासोस्य 5 स्रीध्न:, माथुर:, राष्ट्रिय: ।। 

भाषाथे-- सः | प्रथमा समर्थ आतिपदिक से [अस्य] पष्ख्यथ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि प्रथमासम4 [निवास] निबास हो तो ॥ 

यहाँ से 'सोउस्य! की अनुबृत्ति 0/३।१०० तक जायेगी ॥ 


अभिजनश्च ॥४।३॥९०॥ 


अभिजनः १३१॥ च अ० ॥ अबु०--सोस्य, शेषे, तद्धिताः, ड्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश ॥ अर्थ:--स इति प्रथमासमर्थात्‌ प्राति- 
पदिकादस्येति षष्ख्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भव॒ति यदि प्रथमासमथ्थेमभि- 
जनो भवेत्‌ ॥| अभिजनः पूर्वेबान्धवः, तत्सम्बन्धात्‌ देशोडपि अभिजन 
उच्यते ॥ उदा०--इन्द्रप्रस्थोडमिजनोस्य ऐन्द्रप्रस्थ:, छावपुरः, स्रौधनः, 
ग्राम्य:, ग्रामीण: ॥ 


भाषाथ:--प्रथमा समर्थ प्रातिपद्क से पष्ख्यर्थ में यदि वह प्रथमा- 
समर्थ [ अभिजन:] अभिजन हो तो [१] भी यथाविहित प्रत्यय होता है।॥ 
अभिजन पूर्बबन्धुओं को कहते हैं, तत्सम्बन्ध से जिस देश में वे रहें, 
वह देश भी अभिजन कहलायेगा ।॥। 

यहाँ से 'अभिजन:” की अनुवृत्ति 8३॥६४ तक जायेगी ॥॥ 


आयुधजीविभ्यरछः पवते ।8।३॥९ १॥ 
आयुधजीविभ्य: ४)१॥ छः १३१॥ पवते ७१॥ आयुपेर्जीवितुं शील- 
मेपांत आयुधजीविनस्तेभ्य:, आयुधजीव्यथंमायुधजीविभ्य: | तादर्थ्ये 
चतुर्थी । पेत इति प्रकृतिविशेषणम्‌ तत्राथंवशाद्‌ पद्चमीविभक्तो विपरि- 
णम्यते | अनु०--अभिजन:ः, सोडस्य, शेषे, तद्धिता:, ड्य्याप्प्रातिपदि- 


पादः | चतुर्थों अध्याय: १८७ 


कात्‌ , प्रत्यय4, परश्व ॥ अथः--पर्वेतवाचिनः प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदि- 
कादस्याभिजन इत्येतस्मिन्‌ विषये छः अत्ययो भवति आयुधजीविष्य:- 
आयुधजीविनोउभिधातुम्‌ ॥ उदा०-हृदूगोलः पर्ण्तोडमिजन एपां 
हृद्गोढीयाः, आयुधजीविनः । अन्घकवर्तीया:, रोहितगिरीया: || 


भाषाथ:--प्रथमा समर्थ [पते] पर्वेतबाची प्रातिपदिकों से वह 
इसका अभिज्ञन इस अथ में [छः] छ अ्रत्यय होता है [आयुधरजीविभ्य:] 
आयुधजीवियों को कहने के लिये।। आयुध शस्त्र को कहते हैं। श्र 
से जिनकी जीविका चले वह आयुधजीवी कहलायेंगे। 'पर्वते” शब्द 
प्रकृति का विशेषण है। अतः पद्नमी विभक्ति में पर्बेत शब्द का 
विपरिणाम हो जाता है ॥ हृदूगोल पर्वत है अभिजन जिन आयुध- 
जीबियों का वे हृदूगोढीया: कहलायेंगे ॥। 


शण्डिकादिभ्यो ब्य! ॥३३।९२॥ 

शण्डिकादिभ्य: ५॥३॥ व्यः ११॥ स०-शण्डिक आदियेंषां ते 
टाण्डिकादयस्तेभ्य:' * ” ' 'बहुत्रीहिः।।  अनु०-- अभिजन. ». सोअस्य, 
शोषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्वथ | अऔ:-- प्रथमा- 
समथथभ्य: शण्डिकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, अस्याभिजन इत्यस्मिन्‌ 
विषये व्य: प्रत्ययो भवति॥ उदा>--शण्डिको उमिजनोडस्य शाण्डिक्य:, 
सावेसेन्य: ॥| 

भाषाथ:--प्रथमा सम [शर्ण्डिकादिभ्य:] शण्डिकादि प्रातिपदिकों 
से इसका अभिजन' इस अर्थ में [ब्य:] ध्य प्रत्यय होता है ॥ 


सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो5ण जो ॥४।३।९३॥ 
सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः ५!३॥। अणजौं १३२९॥ स्०- सिन्धुश्च तक्ष- 
शिला च॒ सिन्धुतक्षशिले, सिन्धुतक्षशिल्ल आदी येषां ते सिन्धुतक्षशिल्य- 
द्यस्तेभ्य:' * 'दून्द्रगरभबहुत्रीहि:। अणनौ, इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र:।। अनु०--- 
अभिजनः, सोउस्य, शेषे, तद्धिता,, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परथ्॒ || श्र4:--प्रथमासमर्थेम्य: सिन्ध्वादिभ्यस्तक्षशिल्वदिश्यश्र ग्राति- 
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१, आयुधजीवी वे लोग होते हैं जो वेतन लेकर किसी के लिये भी लड़ने को 
लैयार रहते है। जैसे गोरखे ॥ 


१८८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ठतीय: 


पदिकेभ्यो यथासड्डयमणओं प्रत्ययो भवतोडस्याभिजन इत्यस्मिन 


विषये । उदा--सिन्धुरभिजनोडस्य सेन्धवः, वार्णबः॥ तक्षशिल्वा- 
दिभ्य:--ताक्षशिलू:, वात्सोद्धरणः || 


भाषार्थ:-प्रथमा समथ [सिन्धु'' “* भ्य:] सिन्ध्बादि तथा तक्ष- 
शिलादि गण पठित शब्दों से यथासंख्य करके [॥णजोी_] अणू्‌ तथा अजू 
प्रत्यय होते हैं इसका अभिजन ऐसा कहना हो तो। अणू ओर अच्यू 
में स्वर का ही भेद है ॥ 


तूदीशलातु रवम्मेतीकूचवा राइक्छ प्हजयक! ॥४।३॥९४॥ 


तूदी' ' “* 'शत्‌ ५॥१॥ ढक वयकः १३३॥ स०-तूदी > इत्यत्रेतरे- 
तरद्वन्द्र: ॥ अनु०--अभिजन:, सोडस्य, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः. परश्च || अर्थ:-प्रथमासमर्थेभ्यः. तूदी, शल्यतुर 
बम्मंती, कूचवार इत्येतेभ्य: प्रातिपदिकेभ्योडस्थासिजन इत्यस्मिन्‌ विषये 
यथासंख्य ढक्‌ , छणू , ढू , यक्‌ इत्येते चत्वारः प्रत्यया भवन्ति॥ 
उदा०--तूदी अभिजनोडस्थ तोदेय:, शालातुरीयः. वामतेय 


कोचवाय: ।। 


भाषार्थ:--प्रथमासमर्थ [वृदीश' '“* 'रात्‌] तूदी, शब्यतुर, बमेती 
कूचवार प्रातिपदिकों से यथासड्डय करके [ढक' ' 'ब्यक:] ढक , छ॒ण 
ढच्मू , यक्‌ प्रत्यय होते हैं, अस्याभिजन इस विषय में | 


भक्ति: ॥४।३।९५। 
भक्ति: ११॥ अनु:--सोस्य, शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्च | अ4:--पग्रथमासमथोत्‌ भक्तिसमानाधिकरणात्‌ आ्ाति- 
पद्कादस्येति पष्छ्यथ यथाविहितं ग्रत्ययो भवति॥ उदा०--खध्नो 
भक्तिरस्य > स्रोघध्न:, माथुर:, राष्टिय: ॥ 


भाषाथ:--प्रथमासमथ [सक्ति:] सक्तिसमानाधिकरण प्रातिपद्क से 
पच्छ्यथ में यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ ख॒घ्न जिससे सेवित है वह 
स्रौध्न: कहलायेगा ।। 


यहाँ से भक्ति? की अनुवृत्ति ४/३॥१०० तक जायेगी | 


पाद: | चतुर्थोउध्याय: श्ट& 


अचित्ताददेशकालाइक ॥४।३॥९६॥ 

अचित्तात्‌ ५।१॥ अदेशकालात्‌ ४।९॥॥ ठक १९॥॥ स>--अविद्यमानं 
चित्त यस्मिन तदचित्तं तस्मात्‌ , बहुब्रीहि:। देशश्व काल्शव देश- 
काल्म्‌ समाहारो इन्द्र: । न देशकालठ्मदेशकार्र॑ तस्मात्‌''”* 'नब्तत्पु- 
रुष:॥ अचु:--भक्ति:, सोडस्य, शोषे, तद्धिताः:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्थ ॥ अथ:--देशकालव्यतिरिक्तादचित्तवाचिनों भक्तिसमा- 
नाधिकरणात्‌ प्रथमासमर्थान्‌ प्रातिपदिकात्‌ ठक्‌ ग्रत्ययों भवति षष्ख्यर्थ॥ 
उदा>--अपूपा भक्तिरस्य आपूपिकः शाष्कुछिकः पायसिकः ॥ 

भाषाथ:--प्रथमा समर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची जो [अदेशका- 
लात ] देश काछ को छोड़कर [चित्तत्‌ ] अचेतनवाची प्रातिपदिक 
उनसे षष्ख्यर्थ में [ठक | ठक्‌ प्रत्यय होता हँ॥ देश और काल भी 
अचेतन हैं, अतः उनका निषेध कर दिया ॥ जिसको पुआ प्रिय है वह 
आपूपिक:, तथा जिसको पूड़ी प्रिय हे वह शाष्कुलिक: कहलायेगा | 


महाराजाइज्‌ ॥४।३।९७॥ 


महाराजात्‌ ५॥१॥ ठ्यू १॥१॥ अनु०-अभभरक्तिः, सोडस्य, शेषे, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चथ | अथ.--प्रथमासमर्थाद्‌ 
भक्तिसमानाधिकरणात्‌ महाराजात प्रातिपदिकात्‌ पष्छ्यर्थ ठम्म्‌ ग्रत्ययो 
भवति॥ उदा>--महाराजों अक्तिरस्य माहाराजिक: | 

भाषाथ:--प्रथमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची [महाराजात्‌ ] 
महाराज प्रातिपदिक से षष्ख्यर्थ में [टज_] ठप प्रत्यय होता है।। 


वासुदेवाजुनाभ्यां वुन्‌ ॥४।३।९८॥ 

वासुदेवाजुनाभ्याम्‌ ५॥२॥ वुन १॥१॥ स०-वासु० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्द्र: ॥ अनु०-भक्तिः, सोडस्य, शेषे, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्च | अथः--प्रथमासमर्था भ्यां वासुदेव, अर्जुन इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यामस्यभक्तिरित्येतस्मिन विषये वुन्‌ प्रत्ययो भवति।| उदार-- 
वासुदेवो भक्तिरस्य - वासुदेवकः, अजुनकः ॥ 

भाषाथ:-प्रथमा समर्थ अक्तिसमानाधिकरणवाची [वासुदेवाजु- 
नाभ्याम्‌ | बासुदेव तथा अज्ञुन शब्दों से पष्ख्यथ में [ वन्‌ ] बुन्‌ 
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प्रत्यय होता दे | महाभाष्य के अनुसार वासुदेव शब्द यहाँ परमात्मा 
का वाचक है ॥ 


गोत्रश्षत्रियास्येभ्यों बहुल बुत ॥७।३।९९।॥ 


गोत्र * 'भ्यः ५।३॥ बहुल्म्‌ ११ वुल_१।॥॥ त०-गोज्ब्न क्षत्रि- 
यद्व गोत्रक्षत्रियो, तो आख्या येषां ते गोत्रक्षत्रियाख्यास्तेम्य:**: “**दून्दू- 
गर्भबहुब्रीहि:।॥। अनु० -भक्ति:, सोडस्य, शेषे, तद्धिता: ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌, अत्ययः, पर्व ॥ अर्थ:--प्रथमासमर्थे भ्यो भक्तिसमानाधिकरणेभ्यो 
गोत्राख्येभ्यः क्षत्रियाख्यभ्यश्र प्रातिपदिकेभ्य: पष्ख्य/ बहुल व॒ुञ्म_ 
प्रत्ययो भवति॥ उदा०-गोत्रार्वेभ्य:--ग्लुचुकाय निर्भक्तिरस्य - ग्लैचु- 
कायनक,.. ओऔपगबकः, कापटबक:। ज्ञत्रियाख्येभ्य:--नाकुलक:, 
साहदेवकः, साम्बकः ॥ बहुल्ग्रहणात्‌ कचिन्न भव॒ति । पाणिनो भक्तिरस्य 
पाणिनीय:, पौरवीय: ॥ 

भाषाथें: प्थमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची [ग्रो'*“* भ्यः] 
गोत्र आख्या वाले, तथा क्षत्रिय आख्या वाले प्रातिपदिकों से 
[बहुल | बहुल करके [वृज्‌ | बुञ्_ प्रत्यय होता है॥ बहुल कहने से 
कहीं कहीं बुञ_ प्रत्यय नहीं भी होता यथा पाणिन (पाणिनि का ही 
नामान्तर) सेव्य है इसका, वह 'पाणिनीय' हुआ। यहाँ छ ही हुआ है॥ 

जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्व जनपदेन समानशब्दानां 
बहुबचने ॥४।३।१००॥ 

जनपदिनाम्‌ 5।३॥ जनपदवत्‌ अ० ॥| सबंम्‌ १॥९॥ जनपदेन ३॥१॥ 
समानशब्दानाम 6३॥ बहुबचने ७।१॥ जनपदशब्दो देशवाची, स एपाम- 
सस्‍्तीती जनपदी, इनिम्नत्यय:॥ जनपदिनो जनपद्स्वामिन:ः क्षत्रिया:॥ 
अबु०--भक्ति:, सोअस्य, शेषे, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, 
पर ॥ अर्थ:-बहुबचने जनपदेन समानशब्दानां जनपदिनां सर्व जन- 
पदवत्‌ काथ्य भवति, सोडस्य भक्तिरित्यस्मिन्नर्थ ।। जनपदतदवध्यो- 
६. महाभारत शान्तिपवं अ०--४ ४१ श्लोक ४० में वासुदेव का निर्वंचन इस 


प्रकार दिया है-- 
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छादयामि जगदूविश्व॑ भृत्वा सु्ये इवाशुंभि: । 
सर्वभुताधिवासब्ध वासुदेवस्ततों हाहम्‌॥ 


पाद:ः | चतुर्थोडध्याय: १६१ 


शचेत्यत्र प्रकरण देशवाचिनां जनपदानां यत्‌ काय विधीयने तद्भक्तिसमा- 
नाधिकरणानां जनपद्नामतिदिश्यते इत्यथे:।| उद्ा--यथा अड्लेपु 
देशे भवमाज्ञकम्‌ वाज्भधकम्‌ एवम अज्भग क्षत्रिया भक्तिरस्य आज्भकः, 
वाज्भकः सौह्यकः, पौण्डुक:, इत्यत्रापि वुठआ_मबति॥ 

भाषा्थ:--जनपद शब्द देश का वाचक है। जनपद के स्थामी क्षत्रिय 
जनपदी कहलायेंगे ।। यह अतिदेश सूत्र है । 

[बहुक्चने ] बहुवचन विषय में वर्तमान जो [जनपदेन समानशब्दा- 
नाम] जनपद के समान ही [जनपदिनाम | क्षत्रियवाची प्रातिपदिक 
उनको [सर्वे जनपदवत्‌ ] जनपद की भांति ही सारे काय्ये हो जाते हैं, 
अथात्‌ जनपदतदवध्योंश्व (४२१२३) इत्यादि सूत्रों से देशवाची जन- 
पद प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय कहे हैं वे भक्तिसमानाधिकरणवाची जन- 
पदी - क्षत्रियवाची प्रातिपदिकों से भी उसी प्रकार हो जायेगे।। अद्ग 
बड़ आदि शब्द जनपदवाची हैं, तथा जनपदी वाची भी हैं, वहुबचन 
में बतेमान हैं ही, सो जनपद से कहा हुआ बुत्म, अस्य भक्ति: इस अर्थ 
में भी ४२१२३ से हो गया है ॥ 

तेन प्रोक्तम ॥४।३।१०१॥ 

तेन ३।१॥ प्रोक्तम १९॥ अ्रतु०--शेषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्यय:, परख्थ।। अअथः:--तृतीयासमथात्‌ प्रातिपद्कात्‌ प्रोक्तमित्यस्मिन्नथे 
यथाविहितं प्रव्ययो भवति ॥ प्रकर्षणोक्तं प्रोक्तम्‌ , न तु कृतम्‌ ॥ उद्ा०- 
पाणिनिना प्रोक्तं - पाणिनीयम , आपिशल्म , काशक्ृत्स्नम ।। 

भाषार्थ:--[विन_] ठतीया समर्थ आ्रातिपदिक से [आओ्रोक्तम] प्रोक्त > 
प्रवचन किया हुआ! इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ पाणिनी- 
यम्‌ में वद्धाचछ: (४२॥११३) से छ हुआ है, शेष में हजश्व (४२१११) 
से अण्‌ हुआ है ॥ प्रोक्त का अर्थ होता है, प्रवचन किया हुआ। पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी बनाकर उसे पढ़ाया सो वह भी प्रोक्त है ॥| 

यहाँ से 'तेन ग्रोक्तम! की अनुब्ृत्ति ३३१११ तक जायेगी ॥ 

तित्तिरिव रतन्तु खण्डिकोखाच्छण्‌ ॥४।३।१०२॥ 
तित्तिरि' “ * खात्‌ ५।॥॥ छण्‌ ११॥ स०-तित्तिरि? इत्यत्रेतरेतर- 
हन्द्ः॥ अनु०--तेन प्रोक्तम्‌ , शेषे, तद्धिताः, व्ाप्मातिपदिकात्‌ , 


१६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीयः 


प्रत्यय:, परश्व | अथे:ः--ठ॒तीयासमर्थे भ्यस्तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिका, उखा 
इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्छन्द्सि विषये ग्रोक्तमित्यस्मिन्नथे छणू प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०-तित्तिरिणा प्रोकक्तमधीयते - तैत्तिरीयाः, वारतन्तवीया:, 
खाण्डिकीया:, औँखीया: ॥ 

भाषार्थ:--तृतीया समर्थ [ति'' 'खात्‌ ] तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिका, 
उखा प्रातिपदिकों से छन्दोविषयक प्रोक्त अर्थ में [छरा ] छण प्रत्यय 
होता है॥ इन्दोव्ाह्मणानि च तद्विषयाणि (9२॥६५) से तद्विषयता 
होकर तैत्तिरीया: आदि का प्रयोग अध्येता वेत्ता अर्थ में ही होता है। 
स्वतन्त्र प्रोक्त अथे में नहीं ॥ इस सूत्र के तथा अगले सूत्रों के शौन- 
कार्दिभ्यश्छन्द्र्सि में, अनुवतन होने से छन्दोबा: से तद्दिषयता हो 
जाती है. ॥ 

काश्यपकोशिकास्यासपिम्यां णिनिः |४।३।१०३॥ 

काइय' ' “  'म्याम्‌ (श। ऋषिभ्याम ५४॥२॥ णिनि: ११॥ स ०--- 
काश्य० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र:॥ अनु०-तेन श्रोक्तम, शेषे, तद्धिताः, 
डम्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अथ:--तृतीयासमर्था भ्यां काश्यप- 
कोशिकाम्यामृषिवाचिण्यां प्रातिपदिकाण्यां प्रोक्तार्थ णिनि: प्रत्ययो 
स्वाति )| उदा०-काश्यपेन ग्रोक्तमधीयते > काश्यपिन:, कोशिकिन: || 

भाषा4:--तृतीया समर्थ [ ऋषिभ्याम्‌ ] ऋषिवाची [ का! *' 
भ्याम्‌ ] काश्यप और कौशिक प्रातिपदिकों से प्रोक्त अर्थ में [सनि ] 
णिनि प्रत्यय होता है || 

विशेष:--यद्यपि काश्यप ओर कौशिक ऋषियों ने कल्प शास्त्र का 
प्रवचन किया है, छन्द का नहीं, तो भी इस सूत्र में शौनका्िभ्यरछन्दासि 
का अधिकार होने से ४२६४ से अध्येत वेदित प्रत्यय विषयता हो 
ही जाती है ॥ 

काश्यप ऋषि के द्वारा प्रोक्त कल्प को जो पढ़ते हैं वे काश्यपिन: 
कहलायगे ॥ 

यहाँ से 'णि/न ” की अनुव्त्ति ७॥३।१०६ तक जायेगी। 

कलापिवेशम्पायनान्तेवासिभ्यक्च ॥४।३।१०४॥ 

कछा'' ” 'सिभ्यः १३ च अ० || स०--कलछापी च॒वैशम्पायनस्य, 

कलापिवेशम्पायनो, तयोरन्तेवासिनः कछा': “  'सिनस्तेम्य:' * “ * 'इन्ह- 


पाद: ] चतुर्थों डध्याय: १६३ 


ग्भपष्टीतत्पुरुष: | अनु०--णिनि:, तेन प्रोक्तम्‌ , शेषे, तद्धिताः, छचा- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च || अथः--तृतीयासमयथेभ्यः कल्यप्यन्ने- 
वासिभ्यो वेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्य: प्र'क्तार्थ णिनि: 
प्रत्ययो भवति छन्द्सि विषये।॥ अन्तेबासिशब्दः शिष्यपर्याय: ॥ उदा[०-- 
कलाप्यन्तेवासिभ्य:--हरिद्रुणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रविणि:, तौम्वुरविण 
औलपिन: । वेशम्पायनान्तेवासिभ्य:--आढम्बिनः, पालड्विनः, कामलछिन 
आच्चंभिन:, आरुणिन:, ताण्डिन:, श्यामायनिनः ॥ 

भाषार्थ:--तृतीया समर्थ [कला'* वासिभ्य:] कछापी के अन्तेबासी 
तथा वेशम्पायन के अन्तेबासी-बाचक जो ग्रातिपद्क उनसे [च] ग्रोक्तार्थ 
में णिनि प्रत्यय होता है छन्‍्द विषय में ।। अन्नेवासी शब्द शिष्य का 
गरयायवाची है ।। कछापी के चार शिष्य थे, हरिंद्र, छगली, तुम्बुरु 
श्रोर उछप | छगली से ४३॥१०६ से ढिनुक्‌ कहा है, अतः अक्ृत सूत्र से 
णनि नहीं हुआ । इसी प्रकार वेशम्पायन के भी € शिष्य भे, आलम्बि 
छड्स्‍, कमल, ऋचाभ, आरुणि, ताण्ड्य, श्यामायन, कठ और कलापी !| 
ग्रे कठ रब्द से प्रोक्त अत्यय का ४४३।१०७ से लुक तथा कलापी शब्द 
इस सूत्र का अपवाद अआणू प्रत्यय ४३३।१०८ से कहेंगे ॥ 


पुराणप्रोक्तएु ब्राह्मणकल्पेषु ॥|४।३।१०५॥ 

पुराणप्रोक्‍्तेषु ७३॥ ब्राह्मणकल्पेषु »३॥ स०--प्॒राणेन प्रोक्ताः 
राणप्रोक्तास्तेषु' ' 'तृतीयातत्पुरुप:। ब्राह्मगानिच कल्पाश्च ब्राह्मण- 
ल्या:' ' 'इतरेतरद्वन्द्ः । अनु २--णिनि:, प्रोक्तम्‌ , शेषे, तद्धिता:, डब्याप्रा- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च॥ अथः--वृतीयासमथात्‌ प्रातिपद्कात्‌ 
गणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष्वभिधेयेषु ग्रोक्तार्थ णिनि: प्रत्ययों भवति |!) 
द7०--भाल्लवेन प्रोकतं ब्राह्मणमधीयते > भाल्लविनः, शाल्यायनिन:, 
नरेयिण: | कल्पेषु - पिड्डे न प्रोक्तः > पेज्नी कल्प, आरुणपराजी || 

भाषाथ:--प्राचीन ऋषि द्वारा प्रोक्त जो ब्राह्मण, कल्प वह पुराणग्रोत्त 
है गये || तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से [पुराखप्रोक्ततु| पुराण श्रोक्त 
|ह्मशकल्पेषु | आह्यण और कल्प अभिषेय हों तो प्रोक्त अथ में णिनि 
यय होता है॥ ब्राह्मण विपय में तह्विषयता होती है, कलपों के 
द्‌ न होने से तद्धिषयता नहीं होती, यह ध्यान रहे।। सिद्धि परि० 
२६ में देखें ।। 

१३ 


१६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीय: 


शोनकादिभ्यरछन्द्सि ॥४।३।१०६॥ 

शौनकादिभ्यः ५॥३॥ छन्‍्दर्सि ७१श। स>-शोनक आदियेंपां ते 
शोनकादयस्तेमभ्य:' ' ** * बहुत्रीहि: ॥ अनु०-णिनि:, तेन प्रोक्तम्‌ , 
शेषे, तद्धिताः, हयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ | अथः--शौनकादि- 
भ्यस्तृतीयासमजभ्यः: ग्रातिपदिकेम्यश्छन्द्स्याभ थेये प्रेक्तमित्येतस्मिन्‌ 
विषये णिनि: प्रत्ययो भ्वति। उदा“-शौनकेन प्रोक्तमधीयते 
शोनकिन:, वाजसनेयिन: || 

भाषार्थ:--तृतीया समर्थ [ शौनकारिभ्यः ] शौनकादि ग्रातिपदिकों 
से प्रोक्त विषय में [ छुन्दाप ] छन्द अभिषेय होने पर णिनि प्रत्यय 
होता है ॥ 

यहाँ छुन्द विषय होने से तद्विषयता ( अध्येतू वेदितृ अत्यय- 
विघयता ४९६५ ) होती ही हे 

यहाँ से 'हन्दर्त' की अनुवृत्ति ४|३॥१११ तक जायेगी || 


कठचरकारलुक ।|४|३!१०७॥।। 

कठचरकात्‌ २।१॥ लुक १११९॥ घसर-कठश्व चरकश्व कठचरकप्‌ 
तस्मात्‌ ' “ 'समाहारों इन्द्र: ॥ अनु---छन्द्सि, तेन प्रोक्तम , शेषे 
तद्धिता:, व्वयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ।। अर्थ:-- कठचरक- 
शब्दाभ्यामुत्पन्नस्य प्रोक्तप्रत्ययस्य लुगू भवति छन्द्सि विषये। कठशब्दात्‌ 
कलापिते० ( ४।३॥१०४ ) इत्यनेन णिनिप्रत्ययः, चरकशब्दादप्योत्सर्गि 
को5णू तयोलु क्‌ विधीयते।। उदा०-- कठेन प्रोक्तमधीयते कठा:, चरका: ॥ 

भाषाथ:--[_ कठचरकात्‌ ] कठ और चरक टब्द से उत्पन्न त्पन्न प्रोक्त 
प्रत्यय का छुन्द्‌ विषय में [ लुक |] लुक होता है॥ कठ वेशम्पायन 
का अन्तेबासी हे अतः कलापिवेश० से णिनि ग्रत्यय जो हुआ था उसका 
लुक तथा चरक वेशम्पायन का नाम है उससे ओत्सर्गिक अण का लुक 
हुआ है ॥ छन्द की अनुवृत्ति होने से तद्दिषयता होगी ही सो कठ ऋ 
के द्वारा प्रोक्त जो छन्दोरूप वेद्‌ का व्याख्यान श्रन्थ, वह भी कठ 


४5७ (७ 


कहायेगा, तथा उसका अध्येता भी कठ कहायेगा।। सिद्धि ४४२॥६५ में देखे॥ 
कलपिनो5ण्‌ ॥७४।३।१०८॥ 


कछापिन: ५'१॥ अण्‌ ११॥ अ»बु>-तेन प्रोक्तम्‌ , शेषे, तड्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्चथ | अथेः तृतीयासमर्थात्‌ कला- 


पाद: | चतुर्थोंडध्याय: १६५ 


कु क़् झु 
मं वि ।। एउद।: «० 


पिप्नातिपदिकात प्रोक्तार्थेडण्‌ प्रत्ययों सवति छन्दासे विपय 
कलापिना प्रोक्तमधीयते 5 काछापा: । 

भाषार्थ:-वतीया समर्थ [ कलापिन: ] कछापिन्‌ आतिपद्क से 
छुन्द विषय में प्रोक्त अर्थ को कहना हो तो [ अण ] अण्‌ प्रत्यय होता 
है।। कलापिन्‌ वैशम्पायन का अन्‍्तेवासी है, अतः ७३१०४ से 
णिनि प्राप्त था तदपवाद यह है ।। “कलछापिन+अण” यहाँ हनणयनपत्ये 
( ॥७।१६४ ) से टि भाग के छोप का प्रकृृतिभाव प्राप्त था, 
पुनः नान्तस्थ टिलोपे सबह्मचारि० (६॥४।१४४) इस वात्तिक से 
प्रकृतिभाव का प्रतिषेध हो गया तो नसस्‍्तड्िते (६॥४।१४४) से टि भाग 
“इन” का छोप होकर कछाप्‌ अणू्‌ रहा। वृद्धि आदि होकर कात्थपा: 
बहुबचन में बन गया है |! 


छगलिनो ढिज्लुकू ।।४।३।१०९॥ 

लछुगलिन: ५।१॥ हिनुक्‌ १॥९॥ अनु- +नेन प्रोक्तम , शेपे, तद्धिता:, 
ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ त्रर्थ--ततीयासमर्थात्‌ छंगलि- 
प्रातिपदिकात्‌ छन्‍्दसि विपये प्रोक्ताथ ढि्ुकू अत्ययो सवति | उद्दा२-- 

छगलिना प्रोक्तमधीयते - छागलेयिन: ।! 
भाषा्थ:--ठृतीया समर्थ [छयलिन:] छगडिन प्रातिपदिक से वेद 
विषय में प्रोक्त अर्थ को कहने में [ ढ्चुकू ) ढिलुक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
छगलिन्‌ ढिनुक्‌ - छुगलिन ढिन रहा। टि भाग का नस्तद्धते (६॥७१४४) 
से छोप होकर तथा ढ को एय तथा वृद्धि होकर छागल एयू इन ८ छाग- 
लेयिन: बन गया। छुगलिन कछापी का शिष्य हे सो ४।३।१०४ से 
णिनि ग्राप्त था, यह उसका अपवाद है । छगलिन क द्वार प्रोक्त 
न्थ को जो पढ़े, वे छागलेयिन: कहायेगे। सत्र तद्ठिपयता होती जायेगी। 


पाराशयशिलालिम्यां भिश्लुनट्सृत्रयो: ॥७।३।११०॥ 
पाराशये * “'भ्याम ४शा भिल्लु “यो: जर। स>-पारा० 
इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: । भिक्षुश्व नटश्व भिश्लुनटी, तयो: सूत्र भिक्ठुनट्सूत्रे, 
तयो:' ' “ ' छून्द्ृगर्भषष्टीतत्पुरुष:॥॥ अबु० - तेन श्रोक्तम्‌ , शेपे, तद्धिता:, 
ड्याप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । मण्डूकप्लुतगत्या णिनिरप्यत्रानु- 
बत्तते।। 9थ:--तृतीयासमर्था भ्यां पाराशयेशिछालिण्यां प्रातिपदिकाभ्यां 


१६६ अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तो [तृतीयः 


यथासह्डय॑ भिश्लुनट्सूत्रयो: श्रोक्तयोर्िनि: श्रत्ययो भवति || छद्ग०-- 
पाराशयेंण ग्रोक्तमधीयते पाराशरिणो भिक्षवः, शैल्ालिनों नटाः ॥ 

भाषाथे:--ठ्तीया समर्थ [पारा “* म्याम] पाराशये, शिलाह्लि 
प्रातिपदिकों से यथासद्भथ करके [भिन्लुनटसूत्रयों: | मिक्कुसूत्र तथा नट- 
सूत्र का प्रोक्त विषय कहना हो तो णिनि ग्रत्यय होता है ।॥। उद:-- 
पाराशरिणो भिक्षवः (पाराशये के द्वारा प्रोक्त भिश्लुस्तत्रों को जो पढ़े) 
शैल्ललिनोी नटा: (शिल्ालि के द्वारा प्रोक्त नट सूत्रों को जो पढ़े)॥ 
पाराशरिण: में पाराशय के य का छोप आपत्यस्य च० ($४।१५१) 
से हुआ है ॥ 

विशेष: - यद्यपि भिल्लुसूत्र तथा नटसूत्र वेद के व्याख्यान प्रवचन 

ग्रन्थ नहीं हैं, स्वतन्त्र अन्य हैं, तथापि यहाँ तद्विषयता इष्ट हे, अतः 

इन सूत्रों को छन्दोवत्‌ मानकर ४४२६५ से तह्िषयता कर ही लेते हैं ॥ 

यहाँ से “मिन्नुनटसूत्रयो:' की अनुबृत्ति 2३१११ तक जायेगी ॥ 


कमन्दकृशाश्वादिनिः ॥४।३।१ १ १॥ 

कर्मन्दकृशाश्वात्‌ ५३१॥ इनिः १॥॥। स०-कर्में० इत्यत्र समाहारों 
टन्द्द:॥ अनु ०--भिक्लुनट्सूजयो:, तेन प्रोक्तम्‌ , शेषे, तद्धिता:, ड्याप्या- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:-- दतीयासमथोम्यां कमन्दकृशा- 
श्रप्नातिपदिकाभ्यां यथासंख्य सिक्ुनटसृत्रयो: प्रोक्तयोरिनि: प्रत्ययो 
भवति ॥ उद्दा---कर्मन्देन प्रोक्तमधीयते कम न्दिनों भिक्षवः कृशाश्वेन 
प्रोक्तमधीयते कृशाश्िनों नटा | 

भाषा4:--तूतीया समर्थ [कर्म' '“* तू ] कमेन्द तथा ऋृशाश्र प्राति- 
पदिकों से यथासंख्य करके मिक्लुसूत्र तथा नटसूत्र का प्रोक्त विषय 
अभिषेय होने पर [इनिः] इनि प्रत्यय होता है ।। यहाँ भी भिक्ुशूचरा- 
दियों को छन्दोबत मानकर तद्विषयता की गई है।॥ कर्मन्द के द्वारा 
प्रोक्त मिल्लुसुत्रों को पढ़ने वाले कम न्दिन:, तथा दशाश्र के द्वारा प्रोक्त 
नटसूत्रों को जो पढ़े वे ऋशाश्िनः कहलायेंगे || 


तेनेकदिक ॥७।३।११२॥ 


तेन ३३१॥ एकदिक्‌ १॥॥ अनु० - शेषे, तद्धिता:, डबचाप्प्रातिपदि- 
कातू , प्रत्ययः, परश्च॥ श्र4:--ठतीयासमर्थात्‌ प्रातिपद्िकात्‌ू यथा- 


पादः | चतुर्थों अध्याय: १६७ 


बिहित॑ प्रत्ययो भबति, एकदिगिस्येतरिमन्नथं | एकदिक्‌ तुल्यदिगित्यर्थ:॥ 
उद/०--इन्द्रअस्थेन एकदिक्‌ ऐन्द्रअस्थो आमः। सुदाम्ना एकदिक्‌ « 
सोदामनी विद्युत्‌ ॥| 

भाषा्थ:- [तेन ] ठृतीया समर्थ श्रातिपदिक से [एकदिक्‌ ] एकदिक 
(समानदिशा) अथ में यथाविहित प्रत्यय होता है| इन्द्रअस्थ (दिल्ली) 
से जो प्राम समान दिशा में है वह ऐन्द्रप्रस्थ ग्राम कहछायेगा । सुदाम 
पवेत वाली दिशा में जो बिजली चमकती है उसे सौदामनी कहेंगे। 

यहाँ से 'तेन! की अनुब्ृत्ति ४३११९ तक तथा 'एकऋदिक? की 
अनुबृत्ति ४)३।११४ तक जायेगी | 


तसिश्र ॥४।३।११३॥ 

तसिः ११॥ च अ०॥ आबु०--तेनैकदिक्‌ , शेषे, तद्धिता:, डन्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , अ्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ.--ततीयासमर्थात्‌ प्रातिपदि- 
कादेकदिक्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे तसिः प्रत्ययोडपि भवति।॥ उदा ०--पऐन्द्रप्र- 
स्थतः, वाराणसीत:, सुदामतः ॥ 

भाषा्थ:--हतीयासमर्थप्रातिपदिक से एकदिक्‌ विषय में [वाप्त:] 
तसि प्रत्यय [च]| भी होता है ॥ 

यहाँ से 'तपिः” की अनुवृत्ति 0)३११४ तक जायेगी।। 


उरसो यज्च ॥४|३।११४॥ 


उरसः ५३१॥ यत्‌ १॥| च आअ०॥ अनु>--तसिः, तेनेकदिक्‌ , 
शेषे, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥। अर्थ:--ततीया- 
समर्थादुरसञब्दात्‌ यत्‌ , तसि इस्येतौ प्रत्ययौ भवतः , एकदिक्‌ इत्येत- 
स्मिन्‌ विषये ॥ उदा>- उरसा एकदिक्‌ 5 उरस्यः, उरस्तः || 

भाषा4:--तृतीया समर्थ [3रसः] उरस्‌ शब्द से एकद्क्‌ू इस अथ 
में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय तथा [च] चकार से तसि ग्रत्यय भी होता है ॥| 


उपज्ञाते ॥४।३।११५॥ 
जयज्ञाते ७।१॥। अनु०--तेन, शेषे, तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात । 
अत्यय:, परश्च || अर्थ:--तृतीयासमथांत्‌ ग्रातिपदिकादुपज्ञात इत्येत- 


१६८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ तृतीय: 


तस्मिन्नथ यथाविहितं प्रत्ययो भव॒ति । विनोपदेश स्वब॒ुद्धया ज्ञातमुपन्ञातं 
भवति || उदा०--पाणिनिना उपज्ञातं > पाणिनीयम्‌ अकाल्क॑ व्याकरणम्‌ | 
आपिशलप्‌ पुष्करणम , काशकृत्स्सम्‌ गुरुढठाघवम || 


भाषाथ:--ठतीया समर्थ प्रातिपदिक से [उपज्ञातें] उपज्ञात अर्थ में 
यथाबविहित ग्रत्यय होता है ॥ उपज्ञा कहते हैं नई सूम को। अपनी 
बुद्धि से जो नई बात आविष्कृत करता है वह उपज्ञा कहाती हे। 
किन्तु जिसका आविष्कार पहले हो चुका हो उसका कुछ परिष्कार 
इत्यादि किया जाये वह नये रूप में प्रस्तुत पन्थादि प्रोक्त कहाता हं । 


कृते ग्रन्थे ॥७।३।११६॥ 


कृते ७१ अन्धे ७!१॥ अनु०-तेन, शेषे, तद्लिता:, डस्याप्प्राति- 
पदिकान्‌ , अत्यय:, परश्यथ ॥ अर्थ:--तृतीया-समथात्‌ प्रातिपदिकात कृत 
इत्येतस्मिन्नथ ययाविहितं प्रत्ययों भवति यत्तत्कृतं प्न्थश्वेतू्‌ स भव॒ति ॥ 
उदा०--वररुचिना कृता वाररुचाः श्छोका:। हैकुपादो ग्रन्थ:। भैकु- 
राटो ग्रन्यः । जालूक:ः ॥ 

भाषाथः--लृतीया समथ प्रातिपद्क से [कते ग्रन्थे] ग्रन्थ बनाने 
अथ में यथाविहिित प्रत्यय होता है | 

प्रोक्त और कृत में भेद-प्रोक्त अ्न्थ वह होता है जिसकी समस्त 
शब्द रचना प्रवक्ता की अपनी न हो अथात्‌ पूर्व ग्रन्थ का जो परिष्कार 
आदि किया गया हो । कृत भ्न्य में प्रन्थकार की समस्त शब्दरचना 
अपनी होती हे। कृत भ्रन्थों में केवल साहित्यिक अन्थों का समावेश 
होता है तथा प्रोक्त ग्रन्थों में शास्त्रीय ग्रन्थों का ॥ 


यहाँ से 'कते' की अनुबृत्ति ४४३॥११६ तक जायेगी ॥ 


संज्ञायां इंछालादिभ्यों बुत ॥४।१॥११७॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१ कुललछादिभ्य: ५३॥ वुच्यू ११॥ स०-कुछालढ 
आदियेंषां ते कुछालादय:, तेभ्य:'" “ ' 'बहुब्रीहि: ॥ अनु०-ऊऋते, तेन, 
शोषे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्रथ:--तृतीया- 
समर्थेभ्य:, कुछाछादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य: संज्ञायां बिषये वुष्य्‌ प्रत्ययो 


पाद: | चंतुर्थों उध्याय: १६६ 


भवति, कृत इत्येतस्मिन्नर्थे॥ उदार - कुछाेन क्ृत--कौलालकम्‌ 
वारुडकम्‌ || 
भाषाथ:: तृतीया समर्थ [कुलालादिभ्य:] कुछाल्यदि प्रातिपदिकों से 
[संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा गम्यमान होने पर कृत अर्थ में [वुल्‌] बुष्पू प्रत्यय 
होता है।॥ कुम्हार के द्वारा जो किया हुआ वह कौछाछक: कहायेगा || 
यहाँ से संज्ञायाम! की अनुबृत्ति 9३११८ तक जायेगी || 


क्षद्रभ्रम रवटरपादपादज ॥४।३।१ १८॥ 

कुद्गा 7 * पात्‌ 4।१॥ अञ्‌ १।१॥ स्०--छुद्रा च॒ अश्रमसरश्व वटरश्र 
पादपश्व छुट्रा' 'पादपम , तस्मात्‌' '” * 'समाहारो दनन्‍्द्र: ॥ अनु०-- 
कते, तेन, शेषे, तद्धिता:, उयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय: » परश्व ॥ अथः-- 
छुद्दा, भ्रमर, बटर, पादप इव्येतेभ्यस्तृतीयासमर्थभ्यः प्रातिपदिकेभ्य: 
कृत इत्येतस्मिन्नथेंड्म्‌ प्रत्ययों भवति, संज्ञायाम्‌ विषये || उधा०-- 
छद्रामिः छृत॑ > क्षोद्रमू, आमरम्‌ , वाटरम्‌ , पादपम ॥ 

भाषाथ--हतीया-समर्थ [च्षु' पात्‌ ] छुद्रा, श्रमर बटर पादप 
प्रातिपदिकों से ते! इस अर्थ में' संज्ञा विषय गम्यमान होने पर [ श्रव्पू ] 
अञ््‌ प्रत्यय होता है ॥ क्षौद्रम्‌ - छोटी मक्खियों का शहद । आ्रामरम्‌ - 
भँवरों से संगृहीत शहद ।। 


तस्येदम्‌ ॥४।३।११९॥ 
तस्य $॥१॥ इदम्‌ १॥१॥ अनु०--शेषे, तद्धिताः, ड्य्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्चथ ॥ अर्थ:--षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद इद्मित्ये- 
तस्मिन्नंथ यथाविहितं प्रत्ययों भवति॥ उदा०--डउपगोरिदम्‌ - औप- 
गवम्‌ , कापटवम । राष्ट्रस्येदं - राष्रियम्‌ , अबारपारीण: ॥ 
भाषा्थ:--[तस्थ] षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से [इदम ] इंदम्‌ 
यह अथ में यथाविहित प्रत्यय होता है।। 'उपगु का यह इस 


१. यहाँ महाभाष्यकार ने कते अन्थे 4३।११६ सूत्र में संज्ञायाम, कुलाला- 
दिभ्यो वुञ््‌्‌ का योगविभाग करके, मक्षिकाभि: कृतं माक्षिकं सारघम्‌ आदि प्रयोग 
सिद्ध किये हैं। काशिकादि में इत प्रयोगो की सिद्धि के लिये सशायाम्‌ पृथक्‌ सूत्र 
रखता है, सो महाभाष्य विरुद्ध होने से ठोक नहीं । महाभाष्यमें योगविभाग से ही 
ये प्रयोग सिद्ध किये हैं ।। 


२०० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [तृतीयः 


सम्बन्ध सामान्य में औत्सगिक अण्‌ होकर औंपगवमू बना है। ऐसा 
सर्वेत्र समझें । तस्य में सम्बन्ध सामान्य में षष्ठी है || 


यहाँ से 'तस्येदम! का अधिकार ४॥३।१३० तक जायेगा ।। 


रथादूयत्‌ ॥४।३।१२०॥ 

रथात्‌ 2१ यत्‌ १३१॥ श्रचु--तस्येदम्‌ , शेषे, तद्धिताः, डब्या- 
प्ञातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परथ्च | अर्थ:--पष्टीसमर्थात्‌ रथप्रातिपदिकात्‌ 
यत्‌ प्रत्ययों भवतीदमित्येतस्मिन्‌ विषये !। उदा--रथस्थेदं रथ्यम्‌ ॥। 

भाषार्थ:--पढ़ी समर्थ [रथात्‌ ] रथ प्रातिपदिक से इदम इस अथे 
री * ब9 ९ 
से [यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय होता है।॥ रथ्यं रथ के नाभि था चक्र को 
कहेंगे। 

ो/ १ री येगी 
यहाँ से (रथात्‌' की अनुवृत्ति ४३।१२१ तक जायेगी ।। 


पत्रपूवोदत्‌ ॥8।३।१२१॥ 
पत्रपूवांत्‌ ३॥ अबू ११॥॥ अबु०-रथात्‌ , तस्येदम » शेषे, 
तद्धिता:, डन्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः » परश्च । पतन्ति 5 गच्छन्ति 
अनेनेति पत्रमश्चादिक वाहनमुच्यते ॥ पत्रपूवात्‌ पष्ठीसमर्थाद्‌ रथप्राति- 
पदिकादू इद्मित्येतसरिमन्नथेडअं_ प्रत्ययो भवति।। उदा०--अश्वरथस्पे- 
दम आश्वरथम्‌ , ओष्टरथम्‌ , गादेमरथम ॥ 
भाषार्थ--- [पत्रपूर्वात्‌ ] पत्थ पूर्व वाले षष्ठी समर्थ रथ शब्द से 
इद्‌भू इस अर्थ भ [ अथ्‌ | अजू प्रत्यय होता है॥ पत्छ गतौ धातु से पत्त 
बनता है, पत्र का अथ है. घोड़ा आदि वाहन | 


यहाँ से अगर? की अनुब॒ति ४३॥१२२ तक जाग्रेगी ॥| 


पत्राध्वयुपरिषदश्च | ४।३॥१२२॥ 


पत्रा ” बढ: ५॥| चआ०॥ स्०-पत्रा० इत्यन्न समाहारो 
उन्‍्द: | अचु०--अब , तस्वेदम , शेषे, तद्धिता:, डन्याप्मातिपदिकात्‌ , 
अत्यय:, परश्थ॥ अथ्थ:--प्ठीसमर्थेभ्य: पत्ाध्व्यपरिषद्भ्य: आ्रति- 
पदिकेभ्य इद्मित्येतसिसन्नथेंड्‌ ग्रत्ययो भवति || उद्दा० “-गर्दभ- 
स्वेदं गा, आश्रम , औष्ट्रमू । अध्वयोरिद्माध्वयेम्‌ , पारिषद्म ।। 


पादः | चतुर्थी उध्याय: २०१ 


भाषार्थ:- षष्ठी समर्थ [पत्रा'' दः] पत्र, अध्वयें, परिषद्‌ प्राति- 
पदिकों से [च]मी इंदम्‌ इस अर्थ में अबू प्रत्यय होता है ॥ पत्र शब्द 
यहाँ भी वाहन का वाचक है॥ 


हलसी राइक ॥४।३।१२३॥ 
हल्सीरात्‌ ५)१॥ ठक्‌ ११॥ स०--हूछ० इत्यन्र समाहारो इन्द्र: ॥ 
अनु०--तस्येदम्‌ , शेषे, तद्धिता:, डश्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश् ॥ 
अथ्थ:--प्रष्टीसमथो भ्यां हल्सीरप्रातिपदिकाम्यां ठक्‌ प्रत्ययो भवतीदमित्ये- 


तस्मिन्नर्थ || उदा« हल्स्येद > हालिकं, सेरिकम ॥ 


भाषाथे:--षछ्ठी समथे [ हलसीरात्‌] हूछ और सीर रुब्दों से इंदम्‌ 
इस अर्थ में [ठक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


इन्द्वाद्‌ बुत वेरमेथुनिकयो: ॥॥४।३।१२४॥ 


दन्द्यात्‌ ५१॥ वुन ११॥ वेरमैथुनिकयो: ७२॥ स०-चैर० इत्यत्रे- 
तरेतरद्वन्द्र : अनु ०--तस्येदम + शेषे, तद्धिता:, ड्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ के 
प्रत्ययः, परख ॥ अथः--पप्ठीसमर्थाद्‌ इन्द्रसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ वैर- 
सैथुनिकयोरसिवेययो: बुन्‌ प्रत्ययो भववीदमित्येतस्मिच्रथें ॥ वैरमेथु- 
निके प्रत्ययाथ विशेषणे ॥ उद्दा८ “-वैरे-- बाधभ्रव्यतश्चव, शाल्क्वायनश्व, 
बाश्रव्यशालक्लायनी तयोरिदं बेर बाश्रव्यशालझायनिका, काकोलूकिका । 
मैथुनिकायाम---अत्रिभरद्वा जिका, कुत्सकुशिकिका ।। 


भाषाथ:- षष्ठी समर्थ [द्न्द्रात्‌ | इन्द्र संज्ञक प्रातिपद्क से इंदम , 
इस अथ में [वेरमेथुनिकयो:] बेर, मेशुनिक अभिधेय हों तो [वुन्‌ ] बुन्‌ 
प्रत्यय होता है ।॥। बाश्रव्यशालड्रायनिका आदि शब्द स्वभाव से ही 
सत्रीलिज्ञ में होते हें, अतः टाप्‌ तथा ग्रतयस्थात्‌ू> (3३॥१४४) से 
इकारादेश हो जाता हे ॥ 


गोत्रचरणादबुज्‌ ॥७४।३।१२५॥ 


गोत्रचरणात्‌ ४॥१॥ बुआ १ैश॥ स०-गोत्र० इत्यन्न समाहारो 
दुन्द्द:।। श्रनु०--तस्येदम्‌ , शेषे, तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परख्र ॥ भ्रथः-- पष्टीसमर्थ भ्यो गोत्रवाचिस्यश्वरणवाचिभ्यश्र प्रातिपदि- 


२०२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [तृतीय: 


केभ्य इद्मित्येतस्मिन्नथे वुझ_ प्रत्ययों भवति॥ उद्ा०- गोत्रात्‌- 
ग्लोीचुकायनकपम , ओपगवकम्‌ | चरणवाचिभ्य:--काठकम्‌ , काछापकम्‌ 
5 करे 

मोदकम्‌ , पेप्पछादकम | 


भाषार्थ: - षष्टी समय [गोचरणात्‌ ] गोत्रवाची तथा चरणवाची 
प्रातिपदिकों से इृदमू इस अथ में [वुन्य ] दुच् प्रत्यय होता हे ॥ 
चरणाद्धर्माम्ताययो: इस वार्तिक से गोत्रवाचियों से सामान्य पषष्ख्यथ में 
तथा चरणवाचियों से धर्म और आम्नाय अथे में बुच् प्रत्यय होता है 
यह विशेष नियम है |! 

विशेष:-- काठक काछापक आदि वेद के व्याख्यान रूप ग्रन्थ हैं । 
कठ ऋषि ने मूल यजुर्बेद संहिता को याज्निक ग्रक्रिया में अपनी दृष्टि 
से उपयोगी समझकर अथवा मूल संहिता के पदों की व्याख्या करके 
समझाने के छिये, कहीं कही न्यूनाधिक पाठ भेद करके अपने शिष्यों 
को पढ़ाया वह प्रवचन काठक नाम से प्रसिद्ध होकर काठक संहिता 
कहलाई, जो कि एक ग्रकार से तैत्तिरीय शाखा की अवान्तर शाखा 
है । यही बात काह्यपकम्‌ (मैत्रायणी संहिता) पेप्पलादकम्‌ (अथवेबेद 
की अवान्तर शाखा ) आदि में समझनी चाहिये। यहाँ यह और समझ 
लेना चाहिये कि महाभाष्यकार महामुनि पतञअकि ने वेद के बिषय में 
११३१ शाखाये गिनाई हैं, इनमें ऋक्‌ , यजुट, साम, अथबे ये चार 
मूल वेद भी सम्मिततित हैं, शेप ११२७ इन चारों की शाखायें हैं । शाखा 
का विषय बहुत गम्भीर तथा विवेचनीय है, इसको बहुत कम छोग यथार्थ 
रूप में समझते है | 


यहाँ से योत्रात' की अनुवृत्ति ७३१३१ तक जायेगी | 


संघाडू लक्षणेष्वव्यजिम्ाामण ॥४।३।१२६॥ 


संघाइलक्षणेपु »श॥ अवध्यञ्िञ्याम ६॥॥॥| अण ११९७॥ स०-- 
उभयत्रेंतरेतरदन्द् ॥ अबु>-गोत्रातू, तस्थेदम, शेषे, तड्विता 
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१. शाखा के विषथ में विशेष जानकारी के लिये हमारी बनाई यजवेंद भाष्य 
विवरण भूमिका (० ३६ से ४२ तक) रामलाल कपूर ट्स्ट द्वारा प्रकाशित में 
तथा वैदिक वाइसमय के उद्भूट विद्वान्‌ श्री प० भगवहृत्त जा कृत वैदिक वाहुमय का 
इतिहास प्रथम भाग मे देखे ।॥। 


पाद:] चतुर्थों अध्याय: २०३ 


ड्यापृप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अ4:--संघ, अड्ड, छक्षण, 
इत्येतेष्वभिचेयेषु घष्ठीसमरथादजन्तात्‌ यजन्तादिजन्ताब गोज्प्रत्ययान्तात्‌ 
प्रातिपदिकादिदर्मित्येतस्मिन्नथेंडणू प्रत्ययों भवति। यथासंख्यमत्र न 
भवति ॥| उदा०--अजन्तात--बिदानां सड्डू: + बेदः सद्ठः, बेदो5ड्ड:, बेद 
लक्षणम्‌। यजन्तात--गागेः सद्बः, गार्गोंडक्ृ:, गा लक्षणम्‌ । इजन्ता- 
न्‍्तात--दाक्षः सच्ठ:, दाक्षोडड्ड:, दाक्षे लक्षणम ॥ 

भाषा4:--[रुघाइ्ुलक्षणेषु] संघ, अझ्टढ, लक्षण ये अभिषेय हों 
तो गोन्रप्रत्ययान्त [अशव्याययाम] अअन्त यज्न्त तथा इब्मन्त, षष्ठी 
समर्थ श्रातिपदिकों से [अण ] अण्‌ प्रत्यय होता हे इृदम इस अर्थ में ॥ 
यथासडख्यता इस सत्र में नहीं छगती ॥| बिद शब्द से अनृष्यानन्‍्तर्ये० 
(४३१॥१०४) से अध्यू होकर बेद बना है, सो यह अजन्त है, अतः प्रकृत 
सूत्र से अण्‌ हो गया है। गाग्ये शब्द (४११०४) यजन्त है सो अण्‌ 
होकर य का छोप हजस्तद्वितस्थ च (६।४१५०) से हो गया है। दाक्षि 
इञन्त (४४१६५) शब्द है सो अण्‌ तथा यस्येति छोप हो जाने पर दाक्ष: 
बन गया है. ॥ पूर्व सूत्र से बु् श्राप्त था उसका अपवाद यह सूत्र है ॥ 

यहां से 'संघाड्ुलज्णेवु यजः अर! की अलुब्ृत्ति ३।१२७ तक 
जायेगी ॥ 

शकलादा ॥४।३।१२७।| 

गकछात्‌ ५।१॥ वा अ०॥ अचु०- संघाड्ुलक्षणेपु, यञ्रः , अण्‌ , 
तस्येदम्‌ , गोत्रात्‌, शेषे, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ॥। 
अर्थ:--पष्टीसमथात्‌ यजञ्न्तात्‌ गोज्रप्रत्ययान्तात्‌ू शकल्प्रातिपद्कात्‌ 
संघाडुलक्षणेष्वभिषेयेपु विकल्पेनाण्‌ प्रत्ययो भवति॥ गोत्रचरणा० 
(४३१२४) इति बुझ्ि प्राप्तेडण्‌ विधीयते पक्के सोडपि भवति ॥ उदा०-- 
शकलस्यापत्यं बहवः शाकछा: शाकछफा:। तेषां संघ: अछुः कक्षणं वा 
शाकलः, शाकलम्‌ , शाकलका: ॥ 

भाषाथ:--षष्ठी समर्थ गोत्र ग्त्ययान्त यबन्त [शकलात्‌ ] शकल 
शब्द से [वा] विकल्प से अण्‌ प्रत्यय होता है। पक्ष में ४३१२५ का 
अपवाद होने से वुष्प्‌ होगा। शपत्यस्थ च तद्दिति" (६७१५१) से 
शाकल्य के य का छोप हो गया है ।। 
5 क्चिदेकदेशों ध्प्यनुवतत इति नियमेन 'यत्रः भ्रनुवृत्तिभंवति । 


मी न आम भा ााा७४७७७छ 


२०४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [कृतीय: 


छन्‍्दोगोक्थिकयाज्ञिकबह्नचनटाब्ज्यः ॥8|३।१२८॥ 


छन्दो'*“* नटात्‌ ५।१॥ व्यः ११॥ स--छन्दोगश्व औक्थिकमश्व 
याज्षिकश्च बढचश्च नटश्र, छन्‍न्दो''''' 'नटम्‌, तस्मात्‌''“' 'समाहारो 
इन्द्द: । अनु“--तस्थेदम्‌ , शेषे, तद्धिताः, ड्म्याप्पातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परथ्चथ ॥ अथ:--पष्ठीसमर्थेभ्यः छनन्‍्दोग, औक्थिक, याज्ञिक, 
बह्ुच, नट इत्यतेम्यः प्रातिपद्किम्य इद्मित्येतस्मिन्नंथ व्यः श्रत्ययो 
भवति ।। उदा> - छन्दोगानाँ धर्म आम्नायो वा, छान्‍्दोग्यम , 
ओक्थिक्यम्‌ , याज्षिक्यम्‌ , बाहूबच्यम्‌ , नाव्यम्‌ ॥ 

भाषाथ.--घष्टी समर्थ [छन्दो'  “* 'टात्‌] छन्दोग, औक्थिक आदि 
प्रातिपदिकों से इद्मू इस अ्थ में [व्य.] व्यय प्रत्यय होता है।॥ 
चरणाद्धर्माम्नाययों: इस वात्तिक से धर्म और आम्नाय को कहने 
में ही व्य' होता है ॥ 


न दण्डमाणवान्तेवासिषु ॥9७।३।१२९॥ 

न अ०॥ दुण्ड'"”' 'सिषु ७»३॥ स०-दण्डः प्रधानमेषां ते 
दण्डप्रधाना: बहुब्रीहिः, दण्डग्रधानाश्व ले माणवाश्व दण्डमाणवाः 
मध्यमपदलोपी कम धारयस्तत्यु रुप: । दण्डमाणवाश्र अन्तेवासिनंश्व दण्डमा- 
णवान्तेवासिन:, तेषु, इतरेतरद्न्द्र: ॥ अचु-- गोत्रात्‌, तस्येदम्‌ , शेषे, 
तद्धिताः, च्थाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परख्वथ॥ दण्डमाणवा 
आश्रमरक्षिण उच्यन्ते। अन्तेबासिनश्र छात्रा:। अ4१:--षष्ठटीसमर्थे म्यो 
गोत्रवाचिभ्य इदमिस्येतस्मिन्न्थ दण्डमाणवेषु अन्तेवासिषु चामिधेयेषु 
बुषपू प्रत्ययो न मवति॥ गोत्रक्रणाद्रअ_ (४३।१२९६) इति बुझ प्राप्त: स 
प्रतिषिध्यते ।। उद्दा>-गोकक्ष्यस्थ दण्डमाणवाः, अन्तेबवासिनों वा 
गीकक्षा:, दाक्षाट, माहका:,। गोकक्ष्याद्‌ बुआ पग्रतिषिद्धे कण्वादिभ्यो 
गोत्र इत्यण्‌। दाज्षिमाहकिशव्दाभ्यामिजश्व (2२॥१११) इत्यणू॥ 

भाषारथ:--षष्ठी समर्थ गोन्रवाची प्रातिपदिकों से इदम इस अर्थ में 
[दर्ड"'' * 'सिषु | दण्डमाणब तथा अन्तेवासी अभिधेय हों तो बुच्यू 
प्रत्यय [न] नहीं होता हे ॥ आश्रमरक्षकों को दण्डमाणव कहते हैं, तथा 
अन्तेबासी शिष्य को कहते हैं| गोत्रचर॒णाद्‌ वज_ से जो बुझ प्राप्त था 
उसका इस सूत्र से प्रतियेघ किया गया है। वुन्य्‌ का प्रतिषेध हो जाने 


पाद: | च्‌ -र्थोंड्ध्याय: २०५ 


पर गोकक्ष्य शब्द से कर्वादिभ्यो० से अगू तथा दाक्षि, माहकि शब्दों 
से इग्श्व से अगू हुआ है | आपत्वस्थ च० (६७१६१) से गौकक्ष्य के 
य का छाप हुआ है, अन्यत्र यस्यति छोप हो जायेगा । 


जे डर कै 
रवतिक्ादिभ्यडकछः ।॥४।३।१३०॥ 
रेवतिकादिभ्य: ५॥३॥ छः ११॥॥ सः--रैवतिक आदिर्थेषां ते रैब- 
तिकादयस्तेम्य:' * “ * 'बहुब्रीहि: | अनु“-गोज्रात्‌ , तस्वेदम , शीोषे, 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ -- पटष्टीसम- 
र्भ्यो रेवतिकादिभ्यः प्रातिपदिकेश्य इदमित्वेतस्मिज्नर छः प्रत्ययो 
हज भरे ३5 | 3० ० हज 
भवाति॥ उदा> - रवातेकानां सद्ः 5 रेवतिकीय:, स्वापिशीय: || 
भाषाथ:--घष्ठी समर्थ [रैवतिकादिभ्य:] रैबतिकादि प्रतिपदिकों से 
में | पी शी 
इदम्‌ इस अय में [छः | छ प्रत्यय होता है।॥ रैबतिक आदि सब शब्द 
गोत्र प्रत्ययान्त हैं, उनसे बुआ की प्राप्ति में छ का विधान किया है ॥ 
यहाँ से शोषे (४२९१) का अधिकार समाप्त हुआ || 


तस्य विकार: ४।३।१३१॥ 

तस्य ६१॥ विकार: १३१॥ अचु>--तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय परश्च ।। अथ्थ:--षसमर्थात्‌ प्रातिपदिझात्‌ विकारेडर्ये यथाविहित 
प्र्ययों भवति।॥ डदा>-प्रत्तिकाया: विकारों घट: मार्तिक:, आश्म:, 
आश्मन:, भास्मनः ॥। 

भाषा: तस्य] पष्टी सम4 प्रातिपदिक से [विक्वार:] विकार 
अथ में यथाविहिंतं प्रत्यय होता है । मृत्तका- मट्टी का विक्वार « 
बना हुआ रूप मात्तिक (घट) कहाता है, यहाँ सर्वत्र यथाबिहित अण्‌ 
अत्यय हुआ ६। अर्मनों विकार उप्रधल्नयाव्य (६७६४७) इस 
वात्तिक से विऋल्प से टि भाग छा छोप होता हैं अतः दो रूप 
बनते हैं |। 

यहाँ से “तस्य विकार:” की अमुश्नत्ति ४३१६ ५ तक जायेगी || 


अवयवे च ग्राण्योष/धवक्षम्यः ॥४।३|१३२॥ 
अवयवबे ७३११॥ च अ>॥ प्राण्योपचिवृद्धेम्यः ६॥३॥ प० ग्राण्यो० 
इत्यत्रेतरेतरद्ून्द्र: ॥ अबुः--तस्थ विकारः, तद्धिता:, ड्याप्पनातिपदि- 


२०६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


है 


कात्‌ , प्रत्ययः, परख्य |! अर्थ:ः-पट्टीसमर्थम्यः प्राण्योषधिवृक्षवा- 
चिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योडबयवे विकारे चार्थे यथाविहित॑ प्रत्ययो भवति || 
नियसाथंमिदम | ग्राण्यादिभ्य इतराणि यानि ग्रातिपदिकानि तेभ्यो 
विकार एव प्रत्ययो सब॒ति, ग्राण्यादिभ्यरतु विकारावयवोरुभयोरपि || 
उदा०-प्राणिवाचिभ्य:--कपोतस्य विकारोडबयवो वा कापोतः, मायूर:, 
तैत्तिर: । ओषधिष्य:--मौव काण्डम्‌ , लावड्रम | वृक्षबाचिभ्य-- 
कारीरं काण्डम्‌ , कारीरं भस्म || 

भाषार्थ:--घष्टी समर्थ [आण्योषधिद्त्तेभ्य:] प्राणिवाची, ओषधिवाची 
तथा वृक्षबाची प्रातिपदिकों से [अवयवे] अवयब [च] तथा विकार 
अर्था में यथाविहिंत प्रत्यय होता है | 

विशेष:--यह सूत्र नियमार्थ है। यहाँसे आगे ४।३।१६४ तक 
प्राणी ओषधी, तथा वृक्षबाची प्रातिपदिकों से अवयव तथा विकार दोनों 
अर्थो में प्रत्यय होंगे, एवं इनसे अन्य प्रातिपदिकों से केवल विकार 
अथ में ही ग्रत्यय होंगे, यह नियम है ॥ प्राणीवाची प्रातिपदिकों से आगे 
७४३।१५१ से अब (४११५४) कहेंगे, अतः कापोतः आदि में अबू 
हो गया है, शेष में औत्सर्गिक अण्‌ है । 

यहाँ से 'अवयवे' की अनुवृत्ति 0॥३।१६४ तक जायेगी ॥ 

बिल्वादिभ्यो5णू ॥४।३।१३३॥ 

बिल्वादिभ्य: ५।३॥ अणू १ै१॥॥ स“--बिल्व आदियंषां ते बिल्वा- 
द्यस्तेभ्य:** * बहुवब्रीहिं:॥ अनु०-- अबयवे, तस्य विकारः, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथः--षष्टीसमर्थेभ्यों बिल्वा- 
द्भ्यः प्रातिपदिकेश्यो विकारावयवयरथयेरण्‌ प्रत्ययो भवति || उद ०-- 
बिल्वस्यथ विकारोडवयवो वा - बेल्व:, ब्ेह: ॥ 

भाषा्थ:--षष्ठी समर्थ [बल्वादिभ्य:] बिल्वादि प्रातिपदिकों से 
विकार और अवयब अर्थो में [तरण ] अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से अर की अनुवृत्ति ४३१३५ तक जायेगी ।॥ 

कोपधाच ||४|३।१३४॥ 


कोपधात्‌ ५॥॥॥ च अ०॥ प्तर०-क उपधा यस्य स कोपध:, 
तस्मात्‌' ' “' 'बहुत्रीहि:॥॥ अनु --अणू , अवयवे, तस्य विकार:, तद्धिता:, 


पाद: |] चतुर्थों अध्याय: २०७ 


ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:-- पष्टीसमर्थात्‌ कोपधग्माति- 
पदिकात्‌ विक्रारावयवब्योरथंयोरणू प्रत्ययो भवति || उदा०--तित्तिडी- 
कस्य विकारो5ब्यवो वा तैत्तिडीकम्‌ | तकों: विकारोडवयबो वा तार्कबम्‌ , 
माण्डूकम्‌ , दाहुरूकम , माधूकम्‌ || 

भाषा्थ:--घष्ठी समर्थ [कोपघात्‌ ] ककार उपधा वाले प्रातिपदिक 
से [च] भी विकार ओर अवयव अर्थों में अण्‌ श्रत्यय होता है ॥ तकु 
के के अण्‌ परे रहते ओगुणः (६७१४६) से गुण होकर ताकीबम्‌ 
बना है | 


त्रपुजतुनो: घुक ॥ ४।३।१३५॥ 

त्रपुजतुनो: कै घुक ह!॥ स्०-्रपु> इल्यत्रेतरेतरन्द्र:॥ 
अनु?--अण्‌ , तस्य विकार, तद्धिता:, ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परशथ्च | अर्थ:--त्रपु जतु इत्येताभ्यां पष्ठीसमर्थाभ्यां प्रातिपदिकाश्यां 
विकारेडरथेंडण्‌ प्रत्ययों भवति तत्सन्नियोगेन च तयो: पुगागमों भवति || 
उद्य०--त्रपुणो विकार: - त्रापुषम , जातुषम || 

भाषाथः - पष्टो समर्थ [अरपुजतुनो:] त्रथधु ओर जतु आ्रातिपदिकों से 
अणू प्रत्यय होता हे, तथा इन शब्दों को [पुक ] पुकू ] बुक आगम भी 
होता है ॥ त्रपु  रांगा, जतु छाख के वाची हैं, अतः अप्राण्योषधिवाची 
होने से केवल विकार अर्थ में प्रत्यय होगा। सिद्धि प्रथमावृत्ति प्रथम 
भाग प्र ७१५ परि० ११४५ में दिखाई हे 


ओरब्‌ ॥४।३।१३६॥ 

ओः ४॥१॥ अब ११॥ अनु०--अबयवबे, तस्य बविकारः, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश् | अर्थ -पष्ठीसमर्थाद्‌ जवर्णान्‍्तात्‌ 
प्रातिपदिकादब _प्रत्ययों भवति विकाराबयवयोरययो: || उदा2-- देवदारो- 
विंकारावयवो वा देवदारबम्‌ , तारबम , घेनवम | 

भावार्थ:--पष्ठी समय [ओः ] उवणोन्त प्रातिपढिक से विकार और 
अवयब अर्थों में [अज ] अच््‌ प्रत्यय होता है॥ ओगुंणः (६॥७।१४६) 
से सबत्र सिद्धि में गुण होगा ॥ 

यहाँ से अज्ू! की अनुवृत्ति ७३१३८ तक जायेगी |! 


२०८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [तृतीयः 


अनुदात्तादेश्च ।|७।३।१३७॥| 


अनुदात्तादे: ५।१॥ च अ० ॥ अनु>--अच्यू , अवयवे, तस्य विकार, 
तद्धिता:, डम्थाप्प्ातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परध्व | अर्थ:--षष्ठीसमर्थाद- 
नुदात्तादे: प्रातिपदिकात्‌ विकारावयवयोरथँयोरञ्‌ प्रत्ययो भवति॥ 
उदा>--दाधित्थम्‌ , कापित्थम , माहित्थम | 

भाषाथः--घष्ठी समर्थ [अनुदात्तादे:) अनुदात्तादि प्रातिपदिकों से 
[च] भी विकार ओर अवयव अर्थों में अब ग्रत्यय होता है।॥ दृध्नि 
तिएतीति दधित्थ:, कपित्थ:, यहाँ क प्रत्ययान्त से उपपद समास 
कुग्तिग्रादय: (२३२१८) से हुआ है, अतः थाथपषब्क्ता० से यह शब्द 
उत्तरपद अन्‍्तोदात्त है । अनुद/त्तं० (६११५२) से शेष सारा पद अनुदात्त 
होकर यह शब्द अनुदात्तादि हुआ, अतः ग्रकृत सूत्र से अब होकर 
दाधित्थम्‌ , कापित्थम्‌ बन गया ॥ स्था के सकार को तकार प्रषोदरादीनि० 
(३॥३।१०७) से जानना चाहिये। अव्युतन्न पक्ष में द्धिपोडन्तो० ( क्विट॒० 
१॥१ ) सूत्र से अन्तोदात्त होता है ॥ 


पलाशादिभ्यों वा ॥४।३।१३८॥ 

पलाशादिभ्य: ५१] वा अ०॥ त्त०-पताश आदियेंषां ते पता- 
शादयरलेम्य:,' ' “ * 'बहुब्रीहि: ॥ अनु०-अज्ू , अवयबे, तस्य विकार, 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्थ ॥| अर्थ:--षष्ठीसमर्थम्य: 
पत्शादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो बिकल्पेन विकारावयवयोरथयोरम्‌ प्रत्ययो 
भवति॥ उदा२-पछाशस्य विकारोडबयबों वा पाछाशम्‌ » खादिरिमू॥ 

भाषाथ:-- षष्ठी समय [पलाशादिम्प:] पलाशादि प्रातिपदिकों से 
[वा] विकल्प से विकार, अवयब अर्थों में अञ्ू प्रत्यय होता है।॥ 
पक्ष में ओत्सर्गिक अण्‌ होता है ॥ 


शम्याष्ट्डज ॥8।३।१३९०॥ 
शम्या: ३३९॥ दड़ण १।९॥ अनु >--अबयवे, तस्य विकार:, तद्धिता:, 
ड्याप्यातिपदिकात्‌ , अत्ययः, पर्य | अर्थ:-पह्ठीसमर्थात्‌ शमीप्रा- 
तिपदिकात्‌ दलूम्‌ प्रत्ययो भवति विकारावयबयोरथयो: । उदा०-- 
शम्या: विकार: > शामीरं भस्म, शामीढी यष्टिका | 


पाद: |, चतुर्थी डध्याय: २०६ 


एे ३ 4७  ब ।+ पल 5७, 
भाषाथ:--घष्ठी समर्थ | शम्या:| शमी प्रातिपदिक से विकार और 
छ में करे ५ 
अवयव अर्थो में [दलज | दल्मू अत्यय होता हे ।॥ टित्‌ होने से 
किक # 5 ४.५ 6७ के श्ैे 
टिड्डाणज्‌० (४४११५) से ञीप्‌ खीछिड्ज में होता है |! 


मयड़वैतयो भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः ||४।३।१४०॥ 


मयद ११॥ वा० अ०॥ एतयो: ७२॥ भाषायाम्‌ >१। अम- 
क्ष्याच्छादनयो: ७२॥ सप--मभध्यबत्र, आच्छादनतञ्वय, भक््याच्छादने, न 
भक्ष्याच्छादने, अभक्ष्याच्छादने, तयो: दन्द्रगभेनव्तत्पुरुष:॥ अनु०-- 
अबयवे, तस्य विकार:, तद्धिता:, वमयाप्प्रातिपदिकात , प्रत्यय:, परश्व ॥ 
अथे:--भक्ष्याच्छादनवर्जितयोरविकारावयबयोरथैयो: पष्ठीसमथात्‌ आति- 
पदिकादू भाषायां ७ छोकिकप्रयोगविषये विकल्पेन मयट्ग्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--अश्मनो विकारोडवयवों वा अश्ममयम्‌ , आश्मनम्‌ , मूर्वामयम्‌ , 
मोजेम ।। विकाराबयवयोरलुब्ृत्तावपि एतयोरनिदेशेडनयोरथंयोरयेडपि 
विशेषश्नत्यया बिहितास्तत्राप मयद्‌ विभाषा यथा स्यात्‌ इत्येबमर्थों 
द्रष्टठ्य: ॥ यथा कपोत्ममयम कापोतम्‌ | लछोहमयम्‌ , छोहम । 


ई ७ 5... चक 


भाषाथ:--षष्ठी समथथ प्रातिपदिकों से [ अभक््याच्छादनयो:] मध्य और 
आच्छादन वर्जित [ एतयो: ] विकार तथा अवयब अर्थों में [माषायाम्‌ ] 
लोकिक प्रयोग विषय में [वा ] विकल्प से [सयद ]मयद प्रत्यय होता है ।। 
“एतयो:' से यहाँ विकार वयवय ही लक्षित किया गया है, यहाँ विकार और 
अबयब की अनुवृत्ति हे ही, पुनः एतयो: प्रहण से विकार अवयब अर्थ 
में जो विशेष श्रत्यय कहे हैं, उनके साथ भी मयद विकल्प से हो 
जाता है ।। यथा--कपोतमयम्‌ कापोतम , छोहमयम्‌ , छोहम ।। पक्ष 
में यथाविहित ग्रत्यय होते हैं ॥ 


यहाँ से मय! की अनुवृत्ति 9३8१४८ तक तथा भाषायामभक्त्या 
च्छादनयो:? की अनुवृत्ति 09३।१४१ तक जायेगी ॥ 
नित्य वृद्धशरादिभ्यः ॥४।३।१४१॥ 


नित्यम ११ वृद्धशरादिभ्य: ५।३॥ स०--शर आदियेंषां ते शरादय:, 
वृद्ध्व शरादयश्च, वृद्धशरादयस्तेभ्यः “'' ' 'बहुब्रीहिगर्भेतरेतरद्वन्द्रः ॥ 
१७ 


२१० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ तृतीय: 


अनु>--मयद , भाषायामभक्ष्याच्छादनयो: अबयबे, तस्य विकार:, 
तद्धिता:, बन्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥| अथे:--भक्ष्याच्छाद- 
नवर्जितविकारावयवयोरथ्थयो: षष्ठीसमर्थेभ्यो वृद्धसंज्ञकेम्य: शरादि- 
भ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो नित्य मयद्‌ प्रत्ययो भबति। पूर्वण विकल्पे 
प्राप्त नित्याथं बचनम ।। उदा०-वृद्धसंज्ञकेम्यः--आम्रस्य विकार: ८ 
आम्रमयम्‌ , शाकमयम्‌ । शराद्भ्य:--शरमयम्‌ , दर्भभयम्‌ , सण्मयम्‌ ।। 


माषाथे:--भक्ष्य ओर आच्छादन वजित विकार और अबयब अ्थों 
में पष्टी समर्थ [वद्धशरादिभ्य: | वृद्ध संज़्क तथा शरादि ग्रातिपदिकों से 
छोकिक प्रयोग विषय में [नित्यम्‌ ] नित्य ही मयद प्रत्यय होता है। 
पूर्व सूत्र से विकल्प की श्राप्ति में नित्याथे यह बचन है ॥ 


गोश्च परीषे ॥७।३।१४२॥ 


गो: ५।१॥ च अ० ॥ पुरीषे ७१॥ अबु०--मयद , तद्धिता:, डब्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ:-पटष्टीसमर्थात्‌ गोग्रातिपदि- 
कात्‌ पुरीषेडमभिधेये भयद प्रत्ययों भवति॥ उदम०-गोः पुरीष॑ं- 
गोमयम्‌ | 


भाषार्थ:--षष्ठी समर्थ [यो:] गो प्रातिपदिक से [च] भी [पुराषि ] 
पुरीष - मल अभिधेय होने पर मयद्‌ ग्रत्यय होता है॥ पुरीप न तो 
गाय का विकार है न अवयब, अतः इस जुत्र में सामथ्ये से 
विकार अवयव का सम्बन्ध नहीं होता, केवछ सम्बन्ध सामान्य 
विवक्षित हे ॥ 


पिशन्व ।8४।१।१४३॥ 


पिष्टात्‌ ॥॥॥ च अ०॥ अबु०--मयद्‌ , तस्य बिकार:, तद्धिता:, 
उश्याप्पमातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अथै:--पशष्ठीसमर्थात्‌ पिष्ठप्राति- 
पदिकात्‌ मयद्‌ अत्ययो भबति विकारेडर्थे॥ उद्ा०-पिष्टस्थ विकार: 
पिष्टमयं भस्म || 


भाषाथ:-षष्ठी समर्थ [ईवष्टात्‌ ] पिष्ट आ्रतिपदिक से [च] भी 
म्रयद्‌ प्रत्यय होता है विकार अथे में ।॥ पिष्ट अप्राण्योषधिवृक्षवाची 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: २११ 


प्रातिपदिक है, अतः इससे केवल विकार अथ में मयदट होता है॥ 
यह सूत्र औत्सगिक अणू का अपवाद है || 


यहाँ से 'पिष्टात! की अनुवृत्ति ४४३।१४४ तक जायेगी |॥ 


संज्ञायां कब ॥७।३।१४४॥ 


संज्ञायाम्‌ू ७११॥ कन्‌ ११९॥ अनु०--पिछत्‌ , तस्य विकारः, 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ | अथ्थ:--षष्ठीसमर्थात 
पिष्टश्रातिपद्कात्‌ संज्ञायां विषये विकारेडर्थे कन्‌ प्र॒त्ययो भवति॥ 
उद्दाा-पिष्टकः ॥ 


भाषाथ:--षष्ठी समर्थ पिष्ट प्रातिपदिक से [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय 
में विकार अर्थ कहना हो तो [कन्‌] कन प्रत्यय होता है || 


ब्रीहेः पुरोडाशे ॥४।३।१४५॥ 


ब्रीहे: ५।१॥ पुरोडाशे ७१॥ अनु०--मयद , तस्य विकार:, तद्धिता:, 
डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्थ । अथ्थः--षष्ठीसमर्थात्‌ ब्रीहि- 
प्रातिपद्कात्‌ मयद गप्रत्ययो भवति पुरोडाशे विकारेडमिचेये ॥| उदा०--- 
ब्रीहिमय: पुरोडाश: || 

भाषार्थ:--षष्ठी सम [वीहेः] ब्रीहि प्रातिपदिक से [पुरोडाशे] 
पुरोडाश रूप विकार अभिषेय होने पर मयद ग्रत्यय होता है।। ब्रीहि- 
शब्द बिल्वादि गण में पढ़ा है, अतः अण्‌ का अपवाद यह सूत्र हे, पुरो- 
डाश से अन्य कोई विकार कहना हो तो अण ही होगा ॥। 


असंज्ञाथाम्‌ तिलयवास्याम्‌ ॥४।३।१४६॥ 

असंज्ञायाम ७१॥ तिलयवामभ्याम्‌ ४॥९॥ स०--तिर० इत्यत्रेतरे- 
तरद्न्द्रः ।। अनचु०--मयद , अबयवबे, तस्य विकार:, तद्धिताः, डम्याप्परा- 
तिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अथेः--षष्ठीसमथोंम्यां तिलूयवग्रा- 
तिपद्काभ्यां विकारावयवयोरयैयोरसंज्ञायां विषये मयद ग्रत्ययों 
भवति ॥ उदा०--तिलरूस्य विकारोडवयवों वा तिलमयम्‌ यवमयम्‌ | 

भाषा4:--षष्ठी समर्थ [तिलयवाम्याय्‌] तिछू, यब आतिपकदिकों से 
[ अर्सज्ञायाम्‌] संज्ञा गम्यमान न हो तो विकार और अवयब अर्थों में 


२५२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ तृतीय: 


मयद प्रत्यय हाता है । ये सव भक्षय पदार्थ हैं, सो 9।३।१४० से मयद्‌ 
प्राप्त नहीं था. अतः उसका विधान कर दिया हैं ॥ 


इचचरछन्द्सि ॥४।३।१४७॥ 

हयचः ५।९॥ उन्दसि जशा तथ-हौं अचों यस्मिन्‌ स दृयचू 
तम्मात्‌"' “ 'बहुत्रीहि: ॥ अनु*- मयट्‌ , अवयवे, तस्य विकारः, 
तद्धिता:, झ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, पर ॥ अर्थः-षष्ठीसमथोदू 
दृयचप्रातिपदिकात छन्द्सि विषये विकारावयबयोरथयोमयट्‌ प्रत्ययों 
भव॒ति || उदा--यस्य पर्णमयी जुहर्वति। दभमर्य बासो भवति। 
शर्म वहिभवति | 

भाषा्:--पह्ठी समर्थ [द्वब॒चः:] दो अच वाले प्रातिपद्क से 
[छुन्दरसि] ठेद वियय में विकार, अवयव अथे अभिधेय होने पर मयद 
प्रत्यय हाता हैं ॥ 

यहाँ से 'दयचरढन्दर्ति' की अनुबृत्ति 0१४८ तक जायेगी | 


नोल्वद्वद्ध बिस्वात्‌ ॥४।३।१४८।॥ 

न अ+-॥ उत्बदूबदूध्रविल्वात्‌ ६१॥ प+--अकारो विद्यते डस्मिन्‌ 
तदुत्वत्‌ , वहुब्रीहि:। उत्बनू च वद्ध्रश्व बिल्वश्व, उत्बद्वद्भबिल्वम्‌ , 
तस्मान्‌' ”' 'समाहारो इन्दू: ॥ अनु २--हथचरछन्दसि, मयद्‌ , अवयवे, 
तस्य विक्रार:, तद्धिता:, डब्याप्पमातिपदिकात्‌, ग्रत्ययः, परथ्व ॥ अर्थ:-- 
पष्ठीसमर्थाद्‌ दृयच उकारबतः प्रातिषदिकादू वद्भ्रेबिल्वशब्दाभ्यां च॑ 
विकारावयवयोरथंयो: मयट्‌ प्रत्ययो न भवति। उद/०-भौज्ज॑ 
शिक्र्यम्‌ , गासुत॑ चक्रप। वाद्ध्रेम । वेल्चम ॥ 

भापाथथे:--] उल्तदूवदश् विल्वात्‌ | उकारवान्‌ दृथच्‌ पष्ठी समर्थ 
प्रातिपदिक से, तथा बद्भे विल्ब शब्दों से वेद विषय में मयट प्रत्यय 
[न] नहीं होता ॥ पूर्व सूत्र से प्राप्त मयद का यह निषेध है। 
मुझ एवं गुत्‌ शब्द उकारवान्‌ तथा द्ृथच्‌ हैं, सो मयट का निषेध 
होकर मुआ शब्द से औत्सर्गिक अण्‌ एवं गसुत्‌ शब्द से अनुदात्तादेश्च 
(2३॥१३८) सूत्र से अभ हो गया है। बद्धे शब्द से भी औत्सर्गिक 
अणू गा बिल्व शब्द से विल्वादिभ्योडण (9३।१३४) से अण्‌ 
हुआ है | 


पादः | चतुर्थोडध्याय: २१३ 


तालादिभ्यो5ण्‌ ॥४।३।१४९॥ 
तालादिभ्यः ४॥१॥॥ अणू !१॥ स०--ताछ आदियेपां ते तालादय- 
स्तेम्य:--बहुओहि: ॥  अनु०-अवयवे, तस्थ विकारः, तद्धिता,, 
/+० ली ९ की की 
ह्याप्यातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश् ॥ अथ:--षष्टीसमथेभ्यस्ताव्ादिस्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो5ण्‌ प्रत्ययो भवति विकारावयवयोरथयो: ॥ उद्ा०-ताढहू 
धनुः । बाहिंणम । ऐन्द्राल्दिम ॥ 
भाषाथं; - पष्ठी समर्थ | तालादिमभ्य:] तालदि प्रातिपद्कों से विकार 
और अबवयब अर्थो में [अण | अण  ग्रत्यय होता हे ॥ 


यहाँ से अण? की अनुबृत्ति ७॥३।१५० तक जायेगी ॥ 


जातरूपेमभ्यः परिमाणे ||४।३।१५०॥ 

जातरूपेभ्य: ४श१॥ परिमाणे ७१। अबु८--अणू , तस्य विकार:, 
तद्धिता:, ब्याप्पातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्र ॥ अ्र्थ---जातरूपवाचिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: परिमाणे गम्यमाने विकारेडर्थडणू प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--हाटको निष्क:। जातरूपं कार्षोपणम्‌ । सौवर्णों निष्कः। 
रोक्म: || 

भाषाथ:--षष्ठी सम [जातरूपेभ्य:| जातरूप 5 सुवर्णबाची 
प्रातिपदिकों से [परिमाणे] परिमाण जाना जाए तो विकार अभिषेय 
होने पर अण्‌ ग्रत्यय होता है॥ निष्क कापोपण आदि परिमाण वाची 
गब्द हैं | हाटक सुवर्ण रुक्म आदि सोने के पर्यायवाची शब्द हैं || 


प्राणिरजतादिभ्यो5ज्‌ ॥8।३॥१५१॥ 


प्राणि'" “ * भयः ४३॥ अञज्‌ ११९॥ स०-रजत आदियेंषां ते 
रजतादयः, प्राणिनश्वच रजतादयश्वथ, प्राणिरजतादय:, तेभ्य:*“** 
बहुत्रीहिंगभेतरेतरद्न्द्र:॥ अबु०--अबयवे, तस्य बिकारः, तद्धिता:, 
डायाप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, परश्ध ।। अथः-षष्ठीसम्थेभयः प्राणिवा- 
चिक्यो रजतादिभ्यश्व॒ प्रातिपदिकेभ्यो. विकारावयवय्योर्थेयोरम 
प्र्ययो भवति। अणादेरपवादः।॥| उदा>-कपोतस्थ विकारोडबयबो' 


करे 4० 


वा कापोतम्‌ , मायू र्म्‌ , तेत्तिरम्‌। रजतादिभ्य:--राजतम्‌ , सेसम्‌ ॥। 


अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


भाषा - पट्टी समर्थ [आणि'' “* 'भ्यः] प्राणिवाची तथा रजतादि 

कक... के तिपदिक ५ [का के ध्छ में ञ्रञज है 
गण में पढ़े प्रातिपढ़िकों से विकार और अबयब अथों में [ न 
अच् प्रत्यय होता है ॥ पकश्च में मयद्‌ अणादि की ग्राप्ति थी, उन्हीं का 
वाधक यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'श्रज_ की अनुबृत्ति ४३।१५२ तक जायेगी ॥ 


२२४ 


जितश तत्त्ययात्‌ ॥४।३।१५२॥ 


जअितः ४।१॥ च अ० ॥ तलत्ययात्‌ ५।१॥ घपत०--अञू इतू यस्य सं 
अन , तम्मान्‌ वहुत्नीहिः। तयोविद्वितः प्रत्ययः, तत्परत्यय:, तस्मात्‌ 
पट्टातत्युरुप: ॥ अबचु>- अभ्रू , अवयवे, तस्य विकारः, तड्ठिता:, 
इ्याप्प्रानपरदिकान्‌ , पत्ययः, परश्च॥ अथ+-बविकारावयबयोरथैयो: 
बिहिता यो जिन्‌ प्रत्ययस्तदन्‍्तात्‌ पष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपद्कादब्यू अत्ययों 
भवति विकारावयवयारेवार्थयो: ॥ उद्ा०--शामीरूस्य विकारोडबयवो 
वा शार्मील्म । देवदारवस्य विकार: देवदारवम , दाधित्थम , कापित्थम्‌ ॥ 


भापा्:-- [वत्रत्ययात्‌ | विकार और अवयब अर्थां में बिहित जो 
[बितः] भिन्‌ प्रत्यय तदन्त पष्ठी समथ आतिपदिकों से[च] भी, विकार 
आर अबयव अथ में ही ( अर्थात्‌ विकार का भी विकार, अवयब का भी 
अवयव कहना हो तो ) अचा ग्रत्यय होता हे ॥ 

तस्व विकार: और अवयवे के अधिकार में ओरज्‌, शअनुदात्तादेश्, 
पलाशादिग्यो वा, शस्याष्ट्लण्‌ , प्राशिरजतादिग्योउ्यू , उशद्वब्म , 
एरया ढन््‌ . कंसीयपरशव्ययोवजजों लुक्‌ू व, इन सूत्रों से जित्‌ श्रत्यय 
कह हैँ, सो इन सूत्रों से विहित जित्‌ अत्यय वदन्त शब्द से यदि 
विकार का विक्रार अथवा अवयव का अवयवब कहना हो तो, अझू प्रत्यय 
हा जायगा। अजू अत्यय कर लेने पर रूप तो पहिले जेसा ही बनेगा, 
केबल अर्थ में ही भद रहेगा ॥ 


क्रीववत्परिमाणात्‌ ॥४।३।१५३॥ 


__ क्रीतवत्‌ अ- ॥ परिसागात्‌ ४॥१॥ क्रीत इब क्रीतवत्‌ , सप्तसीसमर्था- 
दति: ।। अबु-- अवयवे, तस्य विकार:, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपद्कात , 
प्रत्थय:, परश्च ।। अअथ:--पट्टीसमथोंन्‌ परिमाणवाचिनः आरतिपदिकात्‌ , 


पादः | चंतुर्थोंडध्याय: २१५ 


ऋरीतवत्‌ प्रत्यया भवन्ति, अथांत्‌ यथैव क्रीताथथे ये प्रत्यया भवन्ति तथैव 
ते प्रत्ययाः विकारावयवयोरप्यथेयोभवन्ति ॥| उदा०--यथैव निष्केण 
क्रीत॑ नेष्किकम , शतेन क्रीत॑ 5 शर्त्यं शतिकम्‌ भव॒ति तथैव विकाराव- 
यवार्थेंडपि, निष्कस्य विकारोडबयवों वा नैष्किकः शतस्य विकार: - शत्य:, 
शर्तिक इत्यपि सवति ॥ 

भाषाथे:--षष्ठी समर्थ [ परिमाणात्‌ | परिमाणवाची प्रातिपदिकों से 
[ क्रातवत्‌ | क्रीतवत्‌ प्रत्यय अथांत परिमाणवाची प्रातिपदिकों से 
जिस प्रकार जो प्रत्यय क्रीत अर्थों में कहे हैं, वे प्रत्यय उसी तरह 
विकार अवयव अर्थों में भी होते हैं॥ यह अतिदेश सूत्र है।॥ 
ग्रकक्ीताच्छ: (५११३१) प्रकरण में क्रीत अर्थ में ग्रत्यय कहे हैं। 
उन्हीं का यहाँ अतिदेश है। नेष्किकः में जिस प्रकार आखतेष्ठय 
(५।१३१८) अधिकार में तेन क्रीतम से ठम्म्‌ श्रत्यय क्रीत अथ में हुआ है 
इसी ग्रकार विक्रारावयव अर्थ में भी हो जायेगा। इसी प्रकार शतिक: 
ग्त्यः में शवाच उन्‍्यतावशते (५१३२१) से कहे हुए ठन और यत्त्‌ 
विकार अवयब अर्थ में भी हो गये हैं ॥ 


उशद्बुत्‌ ॥४।३।१५४॥ 


उष्ट्रात्‌ ९१॥ बुज १।१॥ अचु०--अवयवजे, तस्य विकार:, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अथे--षष्ठीसमथोांदू' उष्टू- 
प्रातिपद्कात्‌ वुआ्‌ प्रत्ययों भवति विकारावयवयोरथंयो: ॥ उद्ा०-- 
उष्ट्स्य विकार/उबयवों वा औष्ट्रकः ।। 

भाषाथे:--षष्ठी समर्थ [उद्टात्‌ ] उष्ट्र प्रातिपदिक से बिकार और 
अवयब अर्थों में [ बुत] वुत्म प्रत्यय होता है ॥ उष्ट्र शब्द प्राणी- 
वाची है, सो ग्राशिरजतादि० (४)३।१५२) से अजय श्राप्त था तद्पवाद है॥ 

यहाँ से वुत्‌” की अनुवृत्ति 8३१५५ तक जायेगी ॥ 


ध रे 
उमोणयोवा ॥४।३।१५५॥ 
उमोणयो: क्षश। वा अ०॥ छण्-डमो० इवत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः॥ 
अनु०--चुअ_ , अवयवे, तस्य विकारः, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
(ः मा $ 
प्र्ययः, परभ्थ। अथः--षष्ठीसमथॉभ्याम्‌ उस्ना, ऊणां इत्येताभ्यां 


२१६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ठतीयः 


प्रातिपद्काभ्यां विकल्पेन वुच्यू प्रत्ययो भवति विकारावयवयोरथैयो: ॥ 
उदा>--जउसमायाः विकारोडबयवों वाल औमकम , औसम । औणकम्‌ , 
ओणम।। 

भाषा4/--षष्ठी समर्थ [उमोणयो: ] उम्रा तथा ऊर्णा प्रातिपदिक से 
[वा] बिकल्प से विकार अवयव अर्थों में चुज््‌ प्रत्यय होता है । पक्ष में 


ओऔत्सर्गिक अणू होता है ॥ 


एण्या ढदञज ॥४।३।१५६॥। 
एण्या: ५३१॥ ढ्मू १३१॥ अनु०--अवयवबे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
डप्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ्थः--षष्ठीसमर्थाद एणीप्रा- 
तिपदिकात्‌ ढञ्यू अत्ययो सबति विकारावयवयोरथैयो: ॥ उदा०-- 
एण्या विकारोडबयबो वा ८ ऐणेय मांसम्‌ | 
भाषा4:--घष्ठी समर्थ [एरयाः] एणी प्रातिपदिक से विकार और 
अवयब अर्थों में [ढज्‌ ] ढ्मू प्रत्यय होता है।। एणी शब्द हिरनी का 
वाचक है, अतः आणिवाची होने से ४३।१५२ से अझ् प्राप्त था, 
उसका यह अपबवाद हे ॥ 
गोपयसोयत्‌ ॥७।३।१५७॥ 
गोपयसो: ३॥९।| यत्‌ ११॥॥ स०-गौश्व पयश्च, गोपयसी, 
तयो:' *” ' 'इतरेतरह्न्द्र: ॥ अबुः--अवयबे, तस्य विकारः, तद्धिता:, 
डथ्याप्प्रातिपदिकात , ग्रत्ययः, परश्व ।। अर्थ:--षष्ठीससर्थाम्यां गोपय:- 
शव्दाभ्यां य॒त्‌ प्रत्ययों भव॒ति विकाराययव्योरथैयो:। उदा०-- 
गोबिंकारों उकयबों वा गव्यम्‌ , पयसः विकार: पयस्यम || 
भाषाथ:--षष्ठी समथ [गोपयसों:] गो तथा पयस्‌ शब्दों से विकार 
तथा अवयव अर्थों में [यत्‌ | यत्‌ ग्रत्यय होता है।। पयस्‌ (दूध) 
अप्राण्योषधिवृक्षयाची शब्द हे, अतः इससे केवल विकार अर्थ में 
प्रत्यय हुआ हे, अवयब में नहीं | 


यहाँ से 'यत्‌” की अनुवृत्ति 8३।१५८ तक जायेगी ॥ 


द्रोश्च ॥७।३।१५८।॥ 


दो: ५३१ च अ० ॥ अचु>--यत्‌ , अबयवे, तस्य बिकार:, तद्धिता:, 
ड्याप्मातिपदिकातू, प्रत्ययः.. परश्च॥ . अ4:--पघष्ठीसमर्थात्‌ 


पाद:] चतुर्थोउध्याय: २१७ 


द्रप्रातिपदिकाद विकारावयवयोरथेयोयेत्‌ प्रत्ययो भवति। ओरघज्यो- 
पवाद: ॥ उदा०-द्वोर्विकारोडवबयवो वा द्रव्यम्‌ ॥ 

भाषा्थ:--षघष्ठी समर्थ [द्रो:] द्वु आतिपदिक से [च] भी विकार 
और अवयवब अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है॥ यह सूत्र ऑरब_ 
(४११३७) सूत्र का अपवाद दे। वस्तुवाची द्रव्य शब्द 
अव्युतन्न स्व॒तन्त्र है || 

यहाँ से द्वो” की अनुवृत्ति ४४३।१५९ तक जायेगी || 


माने वय। ॥७।३॥१५९॥ 


माने ७१॥॥ वयः २३॥१॥ अनु०-द्रोः, तस्य बिकार:, तद्धिताः, 
व्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परसश्थ | अ4ः--षष्ठीसमर्थाद्‌ द्रंशब्दात्‌ 
मानते विकारेडमियेये बयः प्रत्ययो भव॒ति । उदा०-द्रोविंकारो मान॑ 
द्रवयम ।। 

भाषा्ः--षछ्ठी समर्थ द्रु श्रातिपदिक से [माने] मान रूपी विकार 
अभिषेय हो तो [व्यः] वय प्रत्यय होता है ॥ 


फूले छुक ॥४।३॥१६०॥ 
फछे ७१॥ लुक ११॥॥ अनु०--अबयवे, तस्य विकारः, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परम || अर्थ:-- फलेडमिघेये विकाराव- 
यवोरथयोरुत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुकू भवति | उदा:- आमलक्या: फल 
विकारो5बयबों वा आमलकम्‌ , कुबछम , बदरम | 
भाषा4न फले] फल अभिघेय हो तो विकार, और अवयब अर्थों 
में विहित जो प्रत्यय उसका [लुक ] लुक्‌ होता हे ॥ सिद्धि भाग १ प्रू० 
७६६ परि० १९४६ में देखें ॥ 


यहाँ से 'फले की अनुवृत्ति ४४३।१६४ तक जायेगी ॥ 


प्लक्षादिभ्योडणू ॥४।३।१६१॥ 


प्लक्षादिभ्यः ५॥३॥ अणू्‌ १३१॥ स० - प्लक्ष आदियेंषां त॑ प्लक्षादय- 
स्तेभ्य:' ' “““बहुब्रीहि: ।। अनु०--फछे, अवयबे, तस्य विकार:, तद्धिता:, 


श्श्ट अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ढतीय: 


्‌ः षपष्टीसम कह डर क्षा 
डु्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अ्रत्ययः, परश्व | श्रथ :-घष्टीसमर्थेभ्यः प्लक्षा- 
दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्य: फले विकारेडबयवत्वेन बिवक्षितेडण्‌ प्रत्ययो 
भवति || उदा>- प्लक्षस्य विकारोउवयवो वा > प्छाक्षम , नेयग्रोधम्‌ | 


भाषार4:--षष्टी सम4 [प्लक्ञादिस्य:] प्छक्षादि आतिपदिकों से 
फल के विकार ओर अवयव की विवक्षा होने पर [अर ] अण्‌ श्रत्यय 
होता है ॥ विधान सामथ्य से इस अण्‌ का फले लुक से लुक नहीं 
होता ! नैयग्रोधम में न्ययोपस्य च केवलस्थ (७०३५) से ऐच आगम 
होकर न ऐयग्रोधम्‌ 5 नेयग्रोधम्‌! बनेगा |। 


यहाँ से अर की अनुवृत्ति 0३१६२ तक जायेगी | 


जम्ब्बा वा ॥४।३।१६२॥ 


जम्ब्वाः १॥१॥ वा अ० ॥ अनु०--अणू , फले, अवयवे, तस्य विकार:, 
तद्धिता:, ज्याप्यातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परथ्व ॥ श्रर्थ:- बष्ठीसमर्थात्‌ 
जम्बूआतिपदिकात्‌ू विकाराबयवयोरथयो: फलेडमिघेये विकल्पेनाण्‌ 
प्रत्ययो भव॒ति, पश्चे ओरब इत्यनेनान्‌॥ उद्ा०--जम्ब्बा: फलानि- 
जाम्बवानि फलानि । पश्े अबू तस्य लुक्‌ूजम्वूनि फलानि॥ 


भाषार्य:--षष्ठी समथ [जम्ब्वा:] जम्बू प्रातिपदिक से विकार अब- 
हक. 3] में भिघेय दि 
यब अर्थो में फल अभिवेय हो तो [वा] विकल्प से अण्‌ प्रत्यय होता है || 
विधान सामथ्ये से फले लुक से अण्‌ का लुकू नहीं होता किन्तु पक्ष में 
हये अच््‌ का लुकू होकर जम्बूनि फलछानि' बनता है || 


यहाँ से 'जम्ब्वा वा! की अनुबृत्ति ७३१ ६३ तक जायेगी ।। 


उप चे |४।३।१६३॥ 


लुप ११॥ च अ०॥ शअनु०-जम्ब्बा पा, फले, अवयबे, तस्य 
विकार:, तद्धिता:, डव्याप्मातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परथ् ॥ शअर्थ:--षष्ठी- 
पा समथोज्जम्वृप्रातिपद्कात्‌ विकारावयवयोरथरयोरिंहितस्य प्रत्ययस्य 
ऊलडाभबेयं, वा लुप्‌ भवति॥ उद्ा०-- जम्ब्बा: फ्लू जम्बू: 
अल्प , जम्बु फल, जाम्बबम फलम || 


पांद: ] चंतुथी<ध्याय॑: २१६ 


भाषा4:--षष्टठी समथ जम्बू प्रातिपदिक से फल अभिषेय होने पर 
विकारावयब अर्था में विहित प्रत्यय का विकल्प से [लुए ] लुप [च] भी 
होता है।। 

विधान सामथ्य से अण्‌ का लुप्‌ नहीं होता, जम्ब्वा वा से पक्ष में 
हुये अबू का ही विकल्प से लुप्‌ होता हे, एक पक्ष में अब का लुप्‌ तथा 
दूसरे पक्ष में फले लुक से लुक होगा ॥ लुपू और लुक में यही भेद है 
कि लुपू करने पर लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (१।२॥५१) से युक्तवद्धाव होकर 
फल्ाथंक जम्बू में भी स्त्रीलिज्न ही होता है अतः जम्बू: फर्ल बना, पर 
लुक्‌ू करने पर युक्तवद्‌ (पूवेबत्‌ छिद्डा वचन) नहीं हुआ, तो अभिषेय के 
अनुसार नपुंसक लिज्ल होकर, हस्वों नपुंसके ग्रातिपदिकस्य (१२॥४७) से 
हस्व होकर जम्बु फलम्‌ बन गया |। 

यहाँ से लुप! की अनुबृत्ति ७३।१६४ तक जायेगी ॥ 


हरीतक्यादिभ्यश्व |॥७।३।१६४॥ 


हरीतक्यादिभ्य: ५।॥| च अ० ॥| प०--हरीतकी आदियेंषां ते हरी- 
तक्यादथस्तेभ्य:' ' “ * 'बहुब्रीहि: ॥| अबु०--लुप्‌ , फले, अवयबे, तस्य 
विकार:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , पत्यय:, परश्च ॥ श्रर्थ:--षछ्ठी- 
समर्थेभ्य: प्रातिपद्केभ्यो विकारावयवयोरथयोर्विहितस्य प्रत्ययस्य फले- 
5भिषेये लुप्‌ भवति | उदा०-हरीतक्या: फर्ल॑ विकारों हरीतकी फर, 
कोशातकी, नखरजनी ॥। 

भाषाथ:--षष्ठी समर्थ [हरीतक्यादिभ्य:] हरीतकी आदि प्रातिपदिकों 
से विकार अवयव अर्थों में बिहित प्रत्यय का फछ अभिषेय होने पर 
[च_]भी लुप्‌ होता है ॥| औत्सर्गिक अणू अव्यवे चआरयो० (४३१३३) 
से हुआ था, उसी का यहाँ लुप्‌ हुआ है ॥ फले लुक्‌ से लुक आ्राप्त था लुपू 
विधान कर दिया, ताकि लुप थुक्ततदू० (१२५१) से युक्तबद्धाव हो 
जाये, तथा स्त्रीप्रत्यय का छुक्‍्तद्वितलुक्ति (१२४९) से लुक न हो |। 


कंसीयपरशव्ययोयंजजो छुकू च ॥४।३।१६५॥ 
कर्सीयपरशव्ययो: ६४॥ यञ्यौ १।९।लुक्‌ ११॥च अ० ॥| स०-उभय- 
नेतरतरदून्द्र: ॥ अबु०>--अबयबे, तस्य विकार:, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 


२२० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुथ: 


पदिकात्‌ ,प्रत्ययः, परखश्व ।। अर्थ:--पट्टीसमथो भ्यां कंसीय, परशव्य इत्ये- 
ताभ्यां ग्रातिपदिका स्यां यथासंख्य॑ यत्र्‌ ,अब्य्‌ इस्येतो प्रत्ययो भवतः,तत्सन्नि- 
योगेन च कंसीयपरदव्ययोलेंग्‌ मवति॥ उदा० - कंसीयस्य विकार:, 
कांस्य:, परवव्यस्यथ विकार: 5 पारशवः || यद्यपि कंसीयपरशव्यशब्दौं 
पष्ठीनिदिष्टों तथापि प्रत्ययस्य लुकलुलुप: (१॥१६०) इति नियमाच 
छुयतो: ग्रत्यययोरेव लुक भव॒ति || 


भाषा्:-- षष्ठी समर्थ [कसी * व्ययो:] कंसीय परशव्य प्रातिपदिकों 
से यथासड्ख्य करके [यजयौं] यञ्रू और अजा प्रत्यय होते हैं, तथा 
प्रत्यय के साथ साथ कंसीय और परदव्य का [लुक ] लुक [बच] भी 
होता है ॥ 

कंस शब्द से गआक क्रीताच्छः (५।१॥१) से छ होकर कंसीय तथा 
परशु शब्द से उयवादिभ्यो० (५१३२) से यत्‌ होकर परदव्य शब्द बने 
हैं ॥ यद्यपि सूत्र में कंसीय और परशव्य पष्ख्यन्त है तथापि यहाँ लुक्‌ 
कहने पर छ ओर यत्‌ ग्रत्यय का ही लुक होता हे, पूरे कंसीय तथा पर- 
शब्य शब्द का नहीं, क्योंकि प्रत्ययस्थ लुकहलुलुप: (११६०) से प्रत्यय 
के अदशेन की ही लुक्‌ संज्ञा हे, सो प्रत्यय का ही लुक होगा। प्रत्यय 
का लुकू कर लेने पर कंस यञ! 'परशु अब! ऐसी स्थिति रही, सो 
ओगुण: (६॥७१४६) से परछु को गुण होकर पारशबः, कांस्य: बन 
गया ।। 

॥ इति तृतीय: पद: ॥ 


चतुथः पादः 


प्राग्वहतेष्ठक ॥४।४।१॥ 
प्राक अ०॥| बहते: ०१॥ ठकू ११॥ अनु०--तद्धिता:, प्रत्यय:, 
परख्थ | अर्थ:--प्राग्‌ एतस्मात्‌ तद्ववहति> (2४।७६३) इत्यतः पूर्व पूथे 
येडथों: निर्दिश्यन्ते तेबु सामान्येन ठगधिकारों वेद्तिव्य:।| उदा०-- 
अक्षेर्दीव्यति आक्षिकः, एबमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌ | 
भाषाथे:-[वहते:] तद्ृह्॒तिरथयुगग्रावज्ञम इस सूत्र से [प्राक्‌ ] 
पहिले पहिले जो अथे निर्दिष्ट किये गये हैं, वहाँ तक [ठक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय 


पाद: | चतुर्थों अध्याय: २२१ 


का अधिकार जायेगा, ऐसा जानना चाहिये ।। यह अधिकार सूत्र है॥ 
हक वर के रॉ में 
अपवाद सूत्रों को छोड़कर सर्वत्र 090७६ तक के औत्सर्गिक सूत्रों में 


| आ. [0] 


इसकी ही प्रवृत्ति होगी, सो वहीं वहीं इसकी अनुरवत्ति दिखाई जायेगी | 


तेन दीव्यति खनति जयति जितम ॥४।४।२॥ 


तेन १२)१॥ दीव्यति क्रियापदम ।॥। खनति क्रियापदम्‌॥ जयति 
क्रियापदम ॥| जितम्‌ १॥। अनु०--ठक्‌ , तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ प्रत्ययः, परश्व ॥ अथः--तेनेति तृतीयासमर्थात्‌ आ्रातिपदिकात्‌ 
दीव्यति खनति जयति, जितम्‌ इत्येतेष्यथ्षु ठक्ू प्रत्ययों भबति॥ 
उदा०--अक्षे दीव्यति > आक्षिक..._ शाल्मकिक:। अश्नया खनति- 
आश्रिक:, कोद्ालिक:। अक्षेजेयति आशक्षिकः शाल्रकिकः । अक्षेजितमा- 
क्षिकम , शाल्ाकिकम || 


भाषाथ:--[वेन] ठृतीया समर्थ प्रातिपदिक से [दीव्यति' ४ 
जितम्‌] दीव्यति > खेलता है, खनति ८ खोदता है, जयति > जीतता 
है, जितम > जीता हुआ इन अर्थो में ठक्‌ ग्रत्यय होता है ॥ जुए के 
पाशों से जो खेले या उनसे जो जीते या जीता हुआ वह आशक्षिक तथा 
शकाकाओं से जो खेले, जीते या जीता हुआ हो वह शाल्ाकिक कह- 
खायेगा । इसी प्रकार कुद्दाल से खोदने वाला कौंद्ालकिक होगा | किति च 
(७२११८) से आदि अच्‌ की वृद्धि होगी। शेप सब कार्य पूबबत्‌ जानें ॥ 


यहाँ से तेनः की अनुवृत्ति ७४४।२७ तक जायेगी ॥ 


संस्कृतम्‌ ॥४।४७।३॥ 


संस्कृतम ११॥ अनु०--तेन, ठक्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्र्ययः, परश्च | अथः--तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्क्ृतमित्ये- 
तस्मिन्नथे ठकू ग्रत्ययो भवति। उदा०-घृतेन संस्कृत घात्तिकम्‌ , 
दाधिकम्‌ , तेलिकम ॥ 


भाषा्थ:--तृतीयासमर्थ प्रातिपद्‌क से [संस्कृतम्‌ ] संस्कार किया 
हुआ, इस अथे में ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से 'संस्क्ृतम्‌ की अनुदृन्ति ४४४।४ तक जायेगी ॥ 


२२२ अष्टाध्यायीग्रथमागत्तो [चतुर्थ 


कुलत्थकफोपधादण ॥४।४।४॥ 

कुछ '““ तू (१ अणू ११| त़्०-क्कार उपधा यस्य स 
कोपधः कुल्त्थश्ल॒कोपधश्च, कुल्त्थकोपधम , तस्मात्‌''“* 'बहुब्रीहि- 
गर्भसमाहारो इन्द्ः॥ अनु०--संस्कृतम , तेन, तद्धिताः, डयाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व ॥ अर्थ:--ठतीयासमर्थात्‌ कुलत्थशब्दात्‌ 
ककारोपधाच संस्कृतमित्येतस्मिन्नथेडण ग्रत्ययो भववि।। उदा०-- 
कुल्त्थै: संस्कृत - कौलत्थम्‌ । ककारोपधात--तित्तिडीकेन . संस्क्ृतं 
तैत्तिडीकम , दाद भकम ॥ 

भाषा्:--वृतीयासमर्थ [ कुलत्यक्रोपधात्‌ ] कुलत्थ तथा ककार उपधा 
वाले प्रातिपदिकों से संस्क्रतम इस अथ्थ में [अर |] प्रत्यय होता हे ॥ 
उदा२--कौलरूत्थिकः (कुल्त्थ से संस्कृत), तेत्तिडीकः (इमछी से संस्कृत) 
दादेभकम्‌ ॥ 

तरति ॥४।४।५॥ 


तरति क्रियापदम ।। अनु०-तेन, ठक्‌ , तद्धिता:, ड्म्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश् । अर्थ:--हृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तरति 
इत्येतस्मिन्नथें ठक्‌ प्रत्ययो भवति || उद्ा>-काण्डप्छवेन तरति काण्ड- 
प्लविक: औडपिकः ॥ 

भाषाथे:---ठृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से [तरति] तरति - तैरता है 
इस अर्थ में ठक्‌ श्रत्यय होता है।॥ काण्डप्छ्व बांसों से बने बेड़े 
को कहते हैं, उसके द्वारा पार जाने वाल्य काण्डप्लविक कहा जायेगा। 
उड्डप का अथे छोटी नाव है, उसके द्वारा पार जानेवाले को औड्पिक 


कहेंगे ॥ 


यहाँ से 'तराति' की अनुबृत्ति 8|४)७ तक जायेगी | 


गोपुच्छाइब्‌ ॥७।४।६॥ 


गोपुच्छात्‌ ५।१॥ ठब्ू ११॥ अनु ०--तरति, तेन, तद्धिता:, डब्चाप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्च || अथः--तृतीयासमर्थाद्‌ गोपुच्छप्राति- 
पदि्कात्‌ तरतीत्येतस्मिन्नर्थ ठन्यू ग्रत्ययो भवति।॥ उदा>-गोपुच्छेन 
तरति--गौपुच्छिकः ॥ 


पाद: | चतुथोंडध्याय: २२३ 


थाषा4:--ठृतीया समर्थ [गोपुच्छात्‌ ) गोपुच्छ प्रातिपदिक से 
तरति इस अथ में [ठञ्मू | ठघ्न्‌ प्रत्यय होता है ॥ गाय की पूंछ पकड़कर 
जो तेरे बह गौपुच्छिक कहलायेगा। ठज और ठक्‌ में केबछ स्वर 


का ही भेद है।॥ 


नोइ्यचष्ठन्‌ ॥४।४।७॥ 

नोदयचः ५।१॥ ठन्‌ १॥॥ स्त-दह्गौं अचौ यस्मिन स ह्यच्‌ , 
नोश्व दृयच्‌ नोह्यचू , तस्मात्‌'“** बहुत्रीहिगर्भसमाहारों द्वन्द्रः || 
अबु>--तरति, तेन, तद्धिताः, डन्‍्याप्प्रातिपदिकातू , ग्रत्ययः, पर्व || 
अथ:--ततीयासमर्थात्‌ नौप्रातिपदिकात्‌ ह्ृथचगश्र प्रातिपदिकात्‌ ठन्‌ 
प्र्ययो भवति तरतीत्येतस्मिन्नथे॥॥ उदा०-नावा तरति--नाविक: | 
दृयच:--घटेन तरति ८ घंटिकः, बाहुकः । 

भाषार्थ:--तृतीया-समर्थ [नौद्यच:] नौ तथा दो अच वाले प्रातिप- 
दिकों से तरति इस अर्थ में [ठन्‌ ] ठन्‌ शत्यय होता है॥ ठ्क्‌ का 
अपवाद यह ठन्‌ विधान हे। बाहुकः में इसुसुक्ता० (०३।५१) से “' 
को क' हुआ है ।॥ 


चरति ॥४।४।4॥ 

चरति क्रियापदम्‌ ॥ अनु०--तेन, ठक्‌, तद्विता:, डम्याप्प्रातिप- 
दिकातू , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ:-ठतीयासमर्थात्‌ श्रातिपद्कात्‌ 
चरतीत्येतस्मिन्न्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति || उद्ा०--शकटेन चर्रात > शाक- 
टिक:, हास्तिकः, दृध्ना चरति -दाधिकः: ॥ 

भाषा4थ.--तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से [चरात] चलता है इस अर्थ 
में ठक्‌ प्रत्यय होता है चर गतिमक्षणयो: धातु से चरति बना है, 
सो दाधिकः दही से जो खाता है” उसको कहेंगे, तथा शकट > गाड़ी 
से जो चले > घूमे बह शाकटिकः कहा जायेगा || 

यहाँ से 'चर॒ति' की अनुवृत्ति 9)७।११ तक जायेगी ॥ 


आकषोत्‌ हलू ॥७।४।९॥ 


आकषात्‌ ४।१॥ छल ११ ही डर्क चरति, तेन, तद्धिता: के डच्याप्ममाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ--ठृतीयासमर्थाद्‌ आकपेग्रातिपदिकात्‌ 


२२४ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [चतुथथ: 


चरतीत्येतस्मिन्नथ एल. प्रत्ययों भवति।।  उदा>--आकर्षेण 
चरति 5 आकर्पिकः, आकर्पिकी ॥ 

भाषाथ.- ठुतोया समरथ [आकर्षात्‌ ] आकर्ष प्रातिपदिक से चरति 
इस अथ में [8लू ] छल प्रत्यय होता है। आकष सोने चाँदी की 
कसौटी के पत्थर का नाम है जो उसको छिए हुए चाँदी खरीदने के लिए 
घूमता है वह आकर्षिक: कहाता है ॥ स्त्रीलिज्ञ में पिदगोरा० (४१४१) 
से ड्गीप्‌ होकर आकर्षिकी प्रयोग बनता है ॥। 


पपादिभ्यः छन्‌ ॥७।४।१०॥ 
पर्पादिभ्य ४॥१॥। एन ?९| स्तू०-पर्ष आदियेंषां ते पर्षोदयस्ते- 
भय: “ * 'बहुवीहि:। अनु ०--चरति, तेन, तद्धिता:, ड्याप्मातिपदिकात्‌ 
प्रत्यय:, परश्व ॥ अ्थ:--ठतीयासमर्थेभ्य: पर्पांदिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यश्र- 
रतीस्येतस्मिन्नर्थ छन प्रत्ययों भव॒ति॥ उदा४-पर्पेण चरति पर्पिक:ः 
पर्पिकी, अश्विक: अश्विकी ॥ 


भाषाथ:--तृतीया समर्थ [१र्पादिभ्य:] पर्पादि प्रातिपदिकों से चरति 
इस अर्थ में [84] एन प्रत्यय होता है। पू्वबत्‌ स्त्रीलिक्ञ में डीषू 
हो जाता है | 

यहाँ से 'छन्‌ की अनुवृत्ति ४।७।११ तक जायेगी ॥ 

श्रगणादठन च ॥४।४।११॥ 

शवगणात्‌ (१॥॥ उन ११॥। च अ०॥ अनु०-शन, चर्रात, तेन, 
तद्धिता:, ड्य्याप्प्रातिपद्कातु, प्रत्यय:, परत्य ॥ अंर्थ:-- ठृतीयासमथात्‌ 
श्वगणप्रातिपद्कात्‌ ठ5छनो प्रत्ययों मवतश्वरतीत्येतस्मिन्नंथ | उदा०-- 
ख्वगणेन चरति 5 श्वागणिकः श्वागणिकी । छब-शख्वगणिकः श्वगणिकी ॥। 

भाषाथ:--तृतीया समर्थ [शगरत्‌] ख्वगण ग्रातिपदिक से [ठत्म्‌ ] 
ठञ [तर] तथा एन प्रत्यय होते हैं। ठन्यू होने पर वृद्धि तथा 
टिडढाणब> (9११५) से झीप्‌ होता है तथा छन्‌ होने पर पूवंबत्‌ 
ब्गीष प्रत्यय होगा यही ठप्पू , ४व्‌ का भेद है ॥ 


वेतनादिमभ्योी जीवति ॥४॥४।१२॥ 


वेतनादिश्य: ५३३॥ जीवति क्रियापदम || स०-वेतन आदियेषां 
ते वेतनादयस्तेभ्य:''“' 'बहुवीहिः ॥ अनु>-तेन, ठक, तड्विताः, 


पाद: | चतुर्थीडध्याय: रर४ 


व्याप्प्रातिपद्कात्‌, प्रत्यय:, परवथ्व । . अर्थ:--ठतीयासमर्थम्यो 
वेतनाद्भ्य: ग्रातिपदिकेश्यो जीवतीस्येतस्मिन्नथें ठकू प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--वेतनेन जीवति 5 वैत॒निकः कर्मकरः, जालेन जीव॒ति > जालिकः ॥। 
भाषा्थ:--तृतीया समर्थ [वेतनादिभ्य:] बेतनादि प्रातिपदिकों से 
५ मं कप ष्षे 
[जीवति] जीता हे इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता हे ॥ जो वेतन की 
आय से जिए वह बेतनिकः कहा जायेगा |॥ 
यहाँ से 'जीवति! की अलंद्गत्ति 09।१७ तक जायेगी ॥ 


वस्नक्रयविक्र याइन ।।७।४७।१३॥ 


वस्नक्रयविक्रयात्‌ ५३११॥ ठन्‌ १३१॥ स०--बस्न० इत्यत्र समाहारो 
इन्द्र: ॥ अबु०--जीवति, तेन, तद्धिता:, ड्म्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परथ्वथ ॥ अर्थः--तृतीयासमर्थोम्यां वस्‍्न, ऋ्रयविकय शब्दाभ्यां जीबती- 
त्येतस्मिन्नथं ठन्‌ ग्रत्ययो भवति ॥| उदा०-वस्नेन जीवति बस्निकः, 
ऋयविक्रयिकः, ऋयथिक:, विक्रयिकः ॥ 

भाषा्:--तृतीयाससर्थ [वस्नः“' 'त्‌] बस्न ऋ्रयविक्रय प्रातिप- 
दिकों से [ठन्‌] ठन्‌ प्रत्यय होता है ॥ कऋ्यविक्रय शब्द से समस्त से 
तथा अलग-अलग से भी ग्रत्यय होता है । 


यहाँ से ठन्‌! की अनुबृत्ति ४४9२७ तक जायेगी ४ 


आयुधाज्छ च ॥४।७।१४॥ 


| ॥णीमिआ भर 


आयुधात्‌ ५।१॥ छ लुप्रप्रथमान्तानेदंश: ॥ च अ० ॥ अचु०- ठन्‌ , 
जीवति, तेन, तद्धिता:, डथ्याप्प्रातिपदिकात , प्रत्यय:, परश्व | अथर-- 
तृतीयासमथोंद्‌ आयुधप्नातिपदिकात्‌ छुठनों प्रत्ययो भवतः जीवतीत्ये- 
तस्मिन्नथ ॥ उदा०--आयुधेन जीवति आयुधीय:, आयुधिकः ॥ 


भाषा्थ:-ठृतीया समर्थ [आयुधात्‌ ] आयुध प्रातिपद्क से [छ] 
छ [च] तथा ठन्‌ प्रत्यय होते हैं जीवति> जीता है. इस अथ में ॥ 
जो आयुध > शस्त्रों के द्वारा जीबिका कमाकर जिये वह आयुधीयः 
आयुधिकः कहा जायेगा ॥ 

२५ 


२२६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतुथ: 


हरत्युत्सड्ञादिभ्यः ॥४।४।१५॥ 

हरति, क्रियापदम || उत्सड्रगदिभ्य: ४।३॥ स्०-जत्सड्र आदियेंषां 
ते उत्सड्रादयस्तेम्य:"“*' ' 'बहुब्रीहि:॥। अच्ु०--ठक्‌ , तेन, तद्धिता:, 
ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्त्ययः, परथ्व ॥ अअ4:--तृतीयासमर्थ भय, 
उत्सद्रादिभ्यः प्रातिपदिकेश्यो हरतीत्येतस्मिन्न्थ ठक्‌ ग्रत्ययो भवति॥ 
उद्ा०--उत्सड्रेन हरति - औत्सल्षिकः औडुपिक: | 

भाषाथे;--तृतीया समर्थ [उत्सज्लादिभ्य:] उत्सड्ादि प्रातिपदिकों से 
[हरति ] हरति - स्थानान्तर ग्राप्त करता है इस अथ में ठक प्रत्यय होता 
है ॥ उत्सक्गञ गोद को कहते हैं, जो गोद के द्वारा छे जाता है. उसे 
ओत्सद्धिक कहते हैं ।। 


यहाँ से हरति' की अनुबृत्ति (9४१८ तक जायेगी॥ 


भस्त्रादिम्यः पहन ॥४।४।१६॥ 


भस्त्रादिभ्य: ५॥३॥ एन १॥१॥ स०--भस्त्रा आदियेषां ते भस्त्रादय- 
स्तेभ्य:” बहुत्रीहि:॥॥ अचु०--हरति, तेन, तद्धिता:, ड्याप्यातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्य ॥ अथथः-तृतीयासमर्थ मय: भस्‍्त्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो 
हरतीत्येतस्मिन्नर्थ एन प्रत्ययो भवति॥ उदा०--भखया हरति > भस्त्रिक:, 
भस्त्रिकी । भरठिकः, भरटिकी ॥ 

भाषा4:--तृतीया समर्थ [सस्त्रादिभ्य:] भस्त्रादि गणपठित प्राति- 
पदिकों से हरति इस अर्थ में [झन्‌] एन प्रत्यय होता है ॥ घन के षित्‌ 
होने से पूवंबत्‌ ४१४१ से छीष्‌ हो जाता है ॥। 


यहाँ से ४न्‌' की अनुवृत्ति ७०॥१८ तक जायेगी | 


विभाषा विवधात्‌ ।|४।७।१७॥ 


विभाषा ११॥ विबधात्‌ ५१॥॥ अबु०-हरति, छन्‌, तेन, तद्धिता:, 
डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, पर्व ॥ अथ:-तृतीयासमर्थात्‌ विवध- 
प्रातिपदिकात्‌ू छन्‌ ग्रत्ययों भवति बिकल्पेन, हस्तीत्येतस्मिन्नथें ॥ 
उदा०--विवधिक: विवधिकी । वेवधिकः वैवधिकी ॥। 


पाद: ] चतुर्था उध्याय: २२७ 


भाषाथ:--तृतीया-समर्थ [विवधात्‌ ] विबध प्रातिपद्क से [विभाषा] 
विकल्प से प्न्‌ प्रत्यय होता है।॥ बविवध कावड़ (जिस काष्ठ के 
दोनों सिरों पर बोझ बाँध कर उठाया जाता है) को कहते हैं। पक्ष 
में अधिकार से प्राप्त ठक होता है, ठक होने पर क्रिति च (७२११८) से 
वृद्धि होगी, प्न्‌ में नहीं, यही विशेष है । 


अण्‌ कुंटिलिकायाः ॥४।४।१८॥ 


अण्‌ ११॥ कुटिल्किया: ५१॥ अनु“-हरति, तेन, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अ4:--तृतीयासमर्थात्‌ कुटि- 
लिकाग्रातिपद्कात्‌ हरतीत्येतस्मिन्नथंडणू प्रत्ययो भवति | उदा०--कुटि- 
लिकया गत्या व्याध॑ हरति स्रग: कोटिलिको मृग:। कुटिलिकया हरतिः 
अड्ारान्‌ कीटिलिक: कर्मार: ॥ 


भाषा्थ:--ठतीया समथे [कुटिलिकाया:] कुटिलिका-प्रातिपदिक से 
हरति इस अथ में [#ण__] अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ कुटिलिका टेढ़ी गति 
को तथा छीहकारों के उपकरण जिससे आग आदि खींचते हैं. उसे भी 
कहते हैं, अतः कोटिलिकः छोहकार तथा व्याध को हरण करने वाले 
सृग को भी कहेंगे ॥ 


निव त्ते5क्षदयुतादिम्यः ॥४।७।१९॥ 


निवृत्ते ७१॥ अक्षद्यूतादिभ्य: ५३३॥ स०--अक्षद्यूत आदिरयेषां 
ते अक्षद््‌यूतादयस्तेभ्य:' ' “ * 'बहुब्रीहि: | अनु०--तेन, ठक्‌ , तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌, प्रत्यय:, परख |। अर्थ:-- तृतीयासमर्थे भ्यो 5क्षद्यूता - 
द्भ्यः प्रातिपदिकेम्यों निवृत्त इत्येतस्मिन्नंथं ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०--अक्षद्यूतेन निवृत्तमाश्षद््‌यूतिकं वेरम्‌ , जानुप्रह्मतिकम्‌ ।। 

भाषा्थ:--ठ्तीया समर्थ [अक्षद्यूवादिभ्य:] अक्षद्यूत आदि गण 
पठित प्रातिपदिकों से [निर्वत्ते] निर्वत्त > उत्पन्न किया गया इस अर्थ में 
ठक्‌ अत्यय होता है ॥ जुए के द्वारा जो उत्पन्न हुआ वैर वह आशक्षद्यू- 
तिक बैर कहा जायेगा ॥ 


यहाँ से “निवत्ते! की अनुवृत्ति 0700२१ तक जायेगी ॥। 


२२८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुथ: 


क्त्रेमम्नित्यम्‌ ॥४।४।२०॥ 

क्त्रे: ५)॥॥ मप शशा नित्यम शश। अनु०--निदृत्तें, तेन, तद्धिताः, 
डम्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्य ॥ अर्थ:--ठृतीयासमर्थात्‌ क्त्रिप्रत्य- 
यान्‍्तात्‌ प्रातिपदिकान्‌ निदव त्तमित्येतस्मिन्नथं नित्य मप्‌ अत्ययो भवति ॥ 
उदा०--पाकेन निदृत्तं पक्त्रिमम्‌ , वापेन निवृत्तम उप्त्रिमम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--तृतीया समय [क्त्रे:] क्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
निर्वृत्त अर्थ में [नित्यम्‌ ] नित्य ही [मप्‌ ] मप्‌ अत्यय होता है॥ 
क्ल्रिप्रत्ययान्त से मप्‌ प्रत्यय का नित्य विधान होने से यहाँ पाकेन 
निरवृत्त पक्त्रिमम' ऐसा अस्वपद विम्रह ही दशोया है। क्र प्रत्यय 
ड्वितः क्त्रि: (श३।८८) से होता हैं। पूरी सिद्धि श्रथमावृत्ति 
भाग १ प्र० ७९६ परिं० १३॥ में देखें।। 

अपमित्ययाचिताभ्यां ककनो ॥४।४।२१॥ 

अप' * “* 'भ्याम ४४९॥ कक्कनों १२९| स०-जउभमयत्रेतरेतरदवन्द्र: ॥ 
अनु०--निर्वृत्ते, तेन, तद्धिताः, अयाप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परशथ्व ॥ 
अर्थ:--तृतीयासमर्था भ्याम्‌ अपमित्य, याचित ग्रातिपद्काभ्यां यथासंख्य 
कक्‌ कन्‌ इत्येतो प्रत्ययीं भवतः, निवेत्त इत्येतस्मिन्नथें ॥ उदा०-आप- 
मित्यकम्‌ याचितकम्‌ || 

भाषा्थ--तृतीया समर्थ [अप' * “* भ्यांग] अपमित्य और याचित 
पग्रातिपदिकों से निर्वेत्त अथ में यथासडःख्य करके [ककक्‍्कनों] ककू और 
कन्‌ प्रत्यय होते हैं कक कन्‌ में स्वर तथा वृद्धि (५२११८) का 
भेद है ॥ 

संसुष्टे ॥४।४।२२॥ 

संसष्टे ७१) अनु०-तेन, ठक्‌ तड़िताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्थ | अ्र्थ:--वृतीयासमथोत्‌ ग्रातिपद्कात्‌ संसृष्ट इत्येत- 
स्मिन्न्थ ठक्‌ अत्ययो भवति॥ उदा०--दध्ना संसुष्ठ शाक॑ दाधिकम्‌ , 
तक्रेण संसूष्ठ > ताक्रिकं, मारीचिकम ॥ 

भाषा्थ:--ठतृतीया समर्थ प्रातिपदिक से [संरृष्टे| मिला हुआ अथ 
में ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से “ंसृष्टे' की अनुवृत्ति 09७२५ तक जायेगी | 


पादः | चतुर्थांउध्याय: २२६ 


ऐप कै 
चूणोदिनि! ॥४।४।२३॥ 

चर्णात्‌ (३१॥ इनिः ११॥ अनु०-संसूष्टे, तेन, तद्धिता:, ड्याप्मा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ्थः--ठृतीयासमथोच्चूणेप्रातिपदिकात्‌ 
संसष्टेडर्थ इनिः पत्ययो भवति ॥ उद्ा०--चूर्णेन संसृष्टाः चू्िनो- 
5पूपा:, चूरणिनों धाना: ॥। 

भाषाथ:---तृतीयासमर्थ ५ [चृर्णात्‌ ] चूणं आतिपदिक से संसृष्ट « 
मिला हुआ इस अर्थ में [हइनि:] इनि प्रत्यय हाता है ॥ 


लवणाबछुकू ॥४।७।२४॥ 

लबगात्‌ ५९ लुकू ११॥ अबु >--संसुष्टे, तन, तद्धिता:, डम्याप्प्रा- 
का... ९ । .. # ५ 
तिपदि्कात्‌ , पत्ययः:, परख् ॥ अर्थ:--दुतीयासमयात्‌ छवणप्रातिपद्कात्‌ 
संसृष्टार्थ उत्पन्नस्य अत्ययस्य लुकू भवति ॥ उदा०--छबणेन संसूष्ठ: - 
लवण: सूप:, ल्वर्ण शार्क, छब॒णा यवागृ: ॥। 

भाषा्थ:--ठतीयासमर्थ [लवणात्‌ |] लवण आ्रातिपदिक से संसूष्ट 
अर्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय उसका [लुक ] लुक होता है॥ संसृष्टे 
(०२२) से ठक्‌ प्रत्यय छवग शब्द से हुआ था उसी का लुक 
(११६०) हो गया है ॥' 


मुदगादण्‌ ॥४।७।२५॥ 

मुद्गात्‌ ५४(॥॥ अण्‌ (१॥॥ अबु० -संसूछ्टे, तेन, तद्धिता:, डम्याप्ममा- 
तिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च । अथः--तृतीयासमथात्‌ मुदुगग्नातिपदि- 
कात्‌ संसृष्टेड्थेंडणू प्रत्ययों भवति॥ उदा०-झुद्ुगेन संसूष्टः ८ 
मोदूग ओदन:, मोद्‌गी यवागू: ।। 

भाषा्थ:--वृतीया समर्थ [मृदयात्‌ ] मुद्‌ग प्रातिपद्क से संसूष्ठ 
अथ में [अण ] अण्‌ ग्रत्यय होता है॥ टिड्ढाण॒ज ० (9११५) से 
स्ीलिड्ग में ठीप होकर मोदूगी बनेगा ॥ 


व्यझनेरुपसिक्ते ।।७।४।२६॥ 


व्यज्ञने: १।श॥ उपसिक्ते ७१॥ अनु०--तेन, ठकू, तद्धिताः, 
ब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--वयअ्नवाचिभ्यस्त॒ती- 


२३० अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तों [चतुथ: 


यासमर्थमभ्यः प्रातिपद्किभ्य उपसिक्तेडथे ठक्‌ प्रत्ययों भवति॥ 
उदा०--दध्ना उपसिक्त ओदनः - दाधिकः, सौपिकः, ताक्रिक: ॥ 


भाषाथ:--तृतीया समर्थ [व्यअ्नै:] व्यक्षनवाची प्रातिपदिकों से 
(उपसिक्‍ते| ऊपर से डाला हुआ इस अथ में ठक्‌ अ्त्यय होता हे ॥ 
“व्यञ्ञने:' में पद्चमी के अथ में ठृतीया विभक्ति जाननी चाहिये।॥ 


ओज/सहोम्भसा बतेते ॥४।७।२७॥ 
ओज:सहोम्मसा ३॥१॥ बत्तेते क्रियापदम॥ स०--ओजश्य सहस् 
अम्भश्च, ओज:सहोम्भ:, तेन' '“ ' 'समाहारो.. इन्द्र: अनु०-तेन, 
ठक्‌ , तद्धिता:, बड््याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व | अथे:--ठृतीया- 
समर्थेभ्य ओजस्‌ सहस्‌ अम्मस्‌ इत्येतेम्यः प्रातिपदिकेभ्यो बत्तेत 
इल्येतस्मिन्नर्थ ठक्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--ओजसा वततते - औजसिकः 
शुरः, साहसिकश्चोर:, अम्भसा वतेते + आम्भसिको मत्स्य: ॥ 


भाषा4:--ठ्तीया समथ [ ओज:सहोस्मसा] ओजसू सहस्‌ अम्मस 
प्रातिपद्कों से [वर्तते] व्यवहार करता है” इस अथ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है ।। 


यहाँ से बत्तंते' की अनुवृत्ति 99२६ तक जायेगी ॥ 


तत्प्रत्यनुपूवमी पलोमकूलम ॥४।४।२८॥ 

तत्‌ शशा प्रत्य'' "' बम २१ ईप'' छपम २१॥। स्त०-प्रतिश्र 
अजुश् प्रत्यजु, प्रत्यनु पूव यस्य तत्‌ प्र'* बम, तत्‌' 'द्न्द्रगर्भबहुब्नीहिः । 
ईपद्च छोमव्च कूछल्च ईपलोमकूर्क तत्‌'* “* 'समाहारो इन्द्ः।। 
अनु०-बतंते, ठक्‌ , तद्धिताः, ड्चाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परस्व | 
अथथ:--तदिति द्वितीयासमर्थेम्य: प्रति अनु इत्येब॑ पूर्वभ्यः ईप छोम कूल 
इत्येतेभ्यः प्रातिपद्केश्यो बत्तेत इत्येतस्मिन्नथं ठक्‌ प्रत्ययों भवति | 
उदा०-पअ्रतीपं वच्तेते आतीपिकः, आन्वीपिक:। प्रातिदोमिकः, आलु- 
लोमिक: । प्रातिकूलिक:, आनुकूलिकः ॥। 

भाषाथ:--[वत्‌ ) द्वितीया समर्थ [प्रत्यनुपरद॑म ] प्रति, अनुपूर्वक 
जो [इ्पलोमकूलम्‌ ] ईप, छोम और कूल प्रातिपदिक उनसे बतेते 5 है' 
इस अथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है।॥ प्रतीप आदि शब्द क्रियाविशेषण हैं। 


पाद: ] चंतुर्थाध्याय: २३९ 


अकमंक धातुओं के क्रियाविशेषण कम बनते हैं, इस प्रकार द्वितीया का 
सम्बन्ध वत्तेते से होता हे | 
यहाँ से 'तत्‌” की अनुवृत्ति ४४४०६ तक जायेगी ।। 


परिप्नु्ख च ॥४।७।२९॥ 

परिमुखम २।१॥॥ च अ० ॥ अबु०--तत्‌, वत्तेते, ठक्‌, तद्धिताः, 
डायाप्पातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ्थेः:--द्वितीयासमर्थात्‌ परिं- 
मुखप्रातिपद्कात्‌ वत्तेत इत्येतस्मिन्नर्थे ठक्‌ प्रत्ययों भबति॥ उदा०-- 
परिमुखं वत्तेते > पारिमुखिक: ॥। 

भाषाथ:--द्वितीया समथे [परिमुखम्‌ | परिसुख प्रातिपद्क से [१] 
भी बत्तेते इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है | 

प्रयच्छति गद्यम ॥७।७।३०॥ 

प्रयच्छृति क्रियापदम ॥ गद्यमम्‌ २।१॥ अचु०--तत्‌ , ठक्‌ , तद्धिता:, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परमश्वथ । अथ:--द्वितीयासमर्थोत्‌ प्राति- 
पदिकात प्रयच्छतीस्येतस्मिन्न्थं ठक्‌ अ्रत्ययो भवति यत्तद्‌ द्वितीयासमथ 
गहथ चेत्तद्धवति ॥ उदा०-द्विगुर्ण प्रदच्छुति > दंगुणिक:, त्रेगुणिक: ॥ 
तादर्थ्यात्‌ ताच्छब्दयमत्र द्रष्टण्यम | द्विगुणाथ यदूधनं दीयते तदू 
द्विगुणशब्देनोच्यते एवं त्रिगुणम्‌ ॥। 

भाषार्थ:--द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से [अयच्छात] दिता है' 
इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह जो देता है वह [गह्म॑म्‌ ] 
गहीँ >निन्दित हो तो ॥ 

थोड़ा देकर बहुत लेना गहथे है, सो ऐसा ही अर्थ यहाँ उदाहरणों 
में समझना चाहिये। यहाँ तादथ्यांत्‌ ताच्छव्य हे, अर्थात्‌ ढुगुने के 
लिये इस अर्थ में द्विगुण शब्द ग्रयुक्त हो रहा है द्विगुणाथ प्रयच्छति ८ 
दुगुना करने के छिये जो धन देता है, वह द्वेगुणिक: कहलछायेगा | 

यहाँ से अयच्छति गह्म॑म! की अनुवृत्ति ४४9३१ तक जायेगी ॥। 

कुसीददशैकादशात ए्टनष्ठचों ॥8।७।३१॥ 


कु“ शात्‌ ५१ प्रन्छचो १२॥। स०--कुसीदस्य दशेकादश च॑ 
कुसी'* “ ' 'शम्‌ , तस्मात' ' 'समाहारो हन्दह:। शच्‌ च छन्‌ च पनष्ठचो, 


२३२ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [चतुथ: 


इतरेतरद्न्द्र: | अनु ०- प्रयच्छति गह्ॉम , तत्‌, तद्धिता:, डब्याप्पातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परशथ्थ ॥ अथः--द्वितीयासमर्थाम्यां कुसीददशैकादश- 
प्रातिपद्काभ्यां अयच्छुति गद्यमित्येतस्मिन्नथ यथासडख्यं छन्‌ 
छच्‌ इत्येती प्रत्ययों भवतः। उदा०--कुसीदं ग्रयच्छुति कुसीदिकः 
कुसीदिकी ॥ अन्नापि तादर्थ्ये ताच्छब्द्‌य॑ द्रष्ट उयमू-- कुसीदार्थ धनं कुसी- 
दम । दर्शेकाद्शिकः दशेकादशिकी || 

भाषा्:--ट्वितीयासमर्थे [कु**“" 'शात्‌ ] कुसीद तथा दशैकादश 
प्रातिपद्कों से प्रयच्छति गल्मेम्‌ (निन्दित वस्तु को देता है) इस अर्थ 
में यथासडःख्य करके [पन्‌ष्ठचों] एव ओर एच प्रत्यय होते हैं ।। छन 
तथा छ्च्‌ में केवल स्व॒र का ही भेद है। षित्‌ होने से ७१४१ से छीपू 
हो जाता है | 

ब्याज लगाकर ११ ० हो जाबें इसके लिए जो १० रु० ऋण दिया 
जाये वह दरशेकादश कहता है। १०) का १) ब्याज छेना अर्थात्‌ १० 
प्रतिशत ब्याज पाणिनि जी के समय में अधिक माना जाता होगा अतः 
यह निन्‍्य है इस प्रकार इतना जो व्याज ले बह दशेकादशिकः कहा 
जायेगा ।। 

उब्छति ॥४।४७।३२॥ 

उब्छति क्रिया० ॥ अनु०-तत्‌ , ठकू, तद्धिताः, ड्य्थाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर््च ॥ अथः--द्वितीयासमर्थादुःछतीस्येतस्मिन्नथें ठक्‌ 
प्रत्ययो भवति॥ उदा०-गोधूमानुब्छति गौधूमिकः, कणानुरछति 
काणिक:, बादरिक: ॥ 

भ्राषार्य:--द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से [उन्छाति] चुनता है” इस 
अथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है | 

भूमि में गिरे हुए दानों के उठाने की क्रिया को उबच्छति' कहते 
हैं। खेतों में काटते समय गिरे हुए जो गेहूँ के दाने, उनको जो 
चुनता है वह गोधूमिकः कहलछायेगा || 


रक्षति ॥७।४।३३॥ 
रक्षति क्रियापदम || अनु०--तत्‌ , ठक्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदि- 


| बा आ 


कातू , भत्यय:, परश्च | अ4:--ट्वितीयासमर्थांत्‌ आतिपद्कात्‌ रक्षती- 


पाद:] चतुर्थोंड्ध्याय: २३३ 


त्येतस्मिन्नर्थ ठक्‌ प्रत्ययो भवति || उदा०--समाजं रक्षति सामाजिक:, 
गोमण्डर्ल रक्षति गौमण्डलिक:, कौटुम्बिक: ।॥। 
भाषार्थ--ट्वितीया समर्थ प्रातिपद्क से [रज्ञात] रक्षा करता है 
रे में ४५ 
इस अथ्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। समाज की, कुटुम्ब की जो रक्षा करे 
वह सामाजिक:, कौोटुम्बिक: कहा जायेगा।। 


शुढ 5 
ब्दददुरं करोति ॥४।४।३४॥ 
शब्दददुरम २१ करोति क्रियापदम्‌ || स०- शब्द० इत्यत्र समाहारो 
इन्द्र: ॥ अबु>-वत्‌ , ठक, वद्धिताट, ड्ययाप्प्रातिपद्कात्‌ , श्रत्यय:, 
परथ ॥ अथः-द्वितीयासमर्थाम्यां शब्द, दर्दर इस्येताभ्यां 
प्रातिपद्काभ्यां करोतीत्येतस्मिन्नर्थ ठक्‌ प्रययो भवति || उद्ा०--शब्दं 
करोतीति शाब्दिको वैयाकरण:, दादुरिकः, कुम्भकारः ॥। 
भाष/थथ:--ट्वितीया समर्थ [शब्दददु रपू_] शब्द और दर प्राति- 
पदिकों से [करोति ] करता हे इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पशक्षिमत्य्यम्गान्‌ हन्ति ॥४।७।३५॥ 


पक्षि' व्‌ २३॥ हन्ति क्रिया० ॥ स०-पक्षि० इत्यज्रेंतरेतरद्न्द्र: ॥ 
अनु?7-तत्‌ , ठक्‌ , तद्धिता:, ड्य्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अर्थ:--द्वितीयासमर्थ भय: पश्षिन्‌, मत्स्य, संग इस्येतेभ्य: प्रातिपदिकेश्यो 
हन्तीत्वेतस्मिन्नर्थ ठक्‌ प्रत्ययों भवति || अन्न स्वस्थ रूपस्य पर्यायाणां 
तद्विशेषाणां च॒ अहर्ण भव॒ति ॥ उदा० -पक्षिणो हन्ति पाक्षिक:, शाकुनिक: 
मायूरिक:, तैत्तिरिक: । मत्स्य--मात्स्यिक:, सैनिक: | संग -सृगान हन्ति 
मार्गिक:, हारिणिक: ॥| 

भाषार्थ:--ट्वितीया समर्थ [पत्ञि' न्‌] पश्षि, मत्य्य तथा सृगवाची 
प्रातिपद्कों से [हन्ति] मारता है” इस अर्थ में ठकू श्रत्यय होता है ॥ 
यहाँ पक्षिव्‌ मत्स्य संग शब्दों के अपने रूप, इनके पर्याय और विशेष- 
वाची शब्दों का भी ग्रहण होता है। पक्षियों को जो मारे वह पाज्षिक 
होगा, इसी प्रकार सब में जाने || 


यहाँ से हनन की अनुबृत्ति ७७।३६ तक जायेगी ॥। 


२३४ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [चतुथ: 


परिपन्थम्‌ च तिष्ठति ॥४।४।३६॥ 

परिपन्थम्‌ २॥१॥ च अ०> ॥ तिष्ठति क्रिया० ॥ अनु०--हन्ति, तत्‌ , 
ठक्‌ , तद्धिता:, ड्य्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ:-- 
द्वितीयासमथात्‌ परिपन्थप्रातिपदिकात्‌ तिष्ठति, हन्ति चेत्येतस्मिन्नथे ठक 
प्रत्ययो भवति ॥| उदा०-परिपन्थ॑ तिश्ठति पारिपन्थिकश्चौर: परिपन्थ 
हन्ति पारिपन्थिक: ।। 

भाषा4:--द्वितीया समर्थ [परिपन्‍्थम्‌ ] परिपन्थ प्रातिपदिक से 
[तिष्टति] बेठता है, तथा मारता है, अर्थों में ठक्‌ भ्रत्यय होता है ॥ 
परितः पन्थानं तिष्ठति अथांत्‌ जो चारों आर से मार्ग को घेर के बेठे 
वह पारिपन्थिकः कहलायेगा ॥॥ 

माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ॥४।४।३७। 

माथो' ' 'पदम्‌ २॥१॥ धावति क्रिया० | स्०-माथशब्द उत्तरप्द 
यस्य तत्‌ माथोत्तरपदं, माथोत्तरपदद्व पदवी च अनुपदद्थ, माथो'“** 
पद, ततूः””' बहुब्रीहिगर्मेसमाहारो दन्दृः॥ अबचु०-तत्‌ , ढक , 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च || अथे:--माथोत्तरपदात्‌ 
प्रातिपद्कात्‌ पदवी अनुपद इत्येताभ्थां च द्वितीयासमर्थाभ्यां प्रातिपदि- 
काभ्यां धावतीत्येतस्मिन्नथ ठक्‌ प्रत्ययो भवति॥ माथरशब्दः पथ्िपर्याय:॥ 
उदा०--विद्यामार्थ धावति वेद्यामाथिक:, धार्ममाथिक:, दाण्डमाथिक: । 
पदवीं धावति 5 पादबिकः, आनुपद्कः ॥ 

भाषाथ:--द्वितीया समर्थ [माथो'' पदम्‌ ] साथ शब्द उत्तरपद 
वाले प्रातिपदिक से तथा पदवी अनुपद प्रातिपदिकों से [धावति] दोड़ता 
है इस अथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है।। माथ शब्द मार्ग का पर्यायवाची 
है। विद्या के मार्ग की ओर जो जाये वह वेद्यामाथिक: कहलायेगा ॥ 


यहाँ से 'धावति' की अनुवृत्ति ७४।३८ तक जायेगी।। 


आक्रन्दाद उमू च ॥४।४।३८॥ 

आक्रन्दात्‌ ५१॥ ठप ११॥ च अ० ॥ अनु०--धावति, तत्‌ , ठक्‌ , 

तद्धिता:, ब्थाप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परत ॥ अर्थ:--द्वितीयासमर्थाद्‌ 

आक्रन्द-प्रातिपद्कात्‌ धावतीत्येतस्मिन्नर्थे ठब्मू प्रत्ययो भवति ठकू च।। 
उदा०--आकन्दं धावति आकऋन्दिक:, आक्न्दिकी ॥। 


पाद: ] चतुर्थों उध्याय: २३५ 


भाषा्थ:--ट्वितीया समर्थ [आक्रान्दात्‌ ] आक्रन्द प्रातिपद्क से 
दौड़ता हे इस अर्थ में [उन ] ठप [चर] तथा ठक्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ 
आक्रन्द अथोत्‌ शरण स्थान की ओर जो दौड़ता है वह आऋनन्‍्दिक कहाता 
है ठप्मू तथा ढक में केवढ स्वर का ही भेद है॥ 


पदोचरपढदं ग्रह णाति ॥४।४।३९॥ 


4७. 4» 


पदोत्तरपदम्‌ २१॥ ग्रह्मति क्रिया०।। स०--पद्शब्द उत्तरपर्द यस्य 
ततू पदोक्तरपद बहुब्रीहिः॥  श्रबुः--तत्‌ू , ठकू, तड्/िता:, 
ह्याप्पातिपदिकातू , प्रत्ययः. पर्थ॥ अरब:--टछ्वितीयासमर्थात 
पदोत्तरपद्प्रातिपदिकादू ग्रह्मातीत्येतस्मिन्नथ ठकू प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--पूर्बेपद ग्रह्मति पोवेपदिकः, औत्तरपदिकः ॥ 

भराषाथं:--[पदोत्तरपदस्‌ | पद शब्द उत्तर पद वाले द्वितीया समर्थ 
आ्रातिपदिक से [गह्माति] अश्रहण करता है” इस अर्थ में ठक 
प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से 'गह्मातिः की अनुवृत्ति ७)७।४० तक जायेगी | 


अतिकण्ठाथललामं च ॥४।७।४०॥ 


प्रति” “मम्‌ २॥॥ च अ०॥ स०-प्रति० इत्यत्र समाहारो 
इन्द्र: ॥ अबु०--ग्रह्माति, तत्‌, ठक्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
पत्ययः, परव्थ॥ अथे--द्वितीयासमर्थेम्यः प्रतिकण्ठ, अथे, छलाम 
इत्येतेभ्य: प्रातिपद्किभ्यो ग्रह्मतीत्येतस्मिन्न्थ ठक अत्ययो भवति।॥ 


(५ किक 


उदा०--प्रतिकण्ठं गृह्माति प्रातिकण्ठिक:, आथिकः, छालछ्ममिक: ॥ 

भाषाथं:--द्वितीयासमर्थ [ग्रति' ' मम] प्रतिकण्ठ, अथे, छलाम 
प्रातिपद्कों से [च] भी अ्रहण करता है” इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ 

धरम चरति ॥४।४।४१॥ 

धर्मम २।१॥॥ चरति क्रिया०-। अबु०-तत्‌, ठक्‌, तड्डिता:, 
ल््याप्प्मातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः.. परश्थ।  अर्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ 
धर्मप्रातिपद्कात्‌ चरतीत्येतस्मिन्नर्थ ठक्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०--घर्म 
चरति घामिकः ॥ 


२३६ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [चतुर्थः 


भाषा्थ:--ह्वितीया समर्थ [घर्मेम] धर्म प्रातिपदिक से [चरति | 
आचरण करता है इस अर्थ में ठक अ्रत्यय होता है ॥ जो धर्म का आचरण 
करे धर्स में चलें वह धामिक कहायेगा | 


प्रतिपथमेति ठंश ॥४।४।४२॥। 


प्रतिपषधम २४१॥ एति क्रिया० ॥ ठब्‌ ११॥ च अ० ॥ अनु? तत्‌ , 
(5 | 4 कक प्र पे 
ठक, तडद्धिता, व्याप्प्ातिपदिकात्‌, अत्यय:, परस्थ | | अथ्थ:-- 


0 न 


ट्वितीयासमथोत्‌ प्रतिपथप्रातिपदिकादेतीत्येतस्मिन्नय ठन्‌ प्रत्ययो भवति, 


ठक च ॥ उदा०--अ्रतिपथमेति प्रतिपथिक:, प्रातिपथिक: ॥। 
भाषार्थ:--ट्वितीया-समर्य [अतिपथम्‌ ] प्रतिपथ ग्रातिपदिक से [ठन्‌_] 
ठन्‌ [च] तथा ठ% ग्त्यय होते हैं, [एति| जाता है” इस अर्थ में ॥ 
ठक्‌ होने पर किति च (»२।११८) से इद्धि तथा ठन्‌ होते पर ब्ृद्धि 
नहीं होगी || 
समवायान्‌ समवेति ॥४।७।७३॥ 


समवायान्‌ २।३॥ समवेति क्रिया? ॥ श्रवु०--तत्‌ , ठक्‌ , वद्धिताः, 
ड्म्याप्पातिपदिकात्‌ , अ्रत्यय:, परश्च || अ्4:--ट्वितीयासमथमभ्य: सम- 
वायवाचिभ्यः आ्रातिपदिकेभ्य: समवैतीत्येतस्मिन्न्थं ठक्‌ प्रत्ययो 
भव॒ति॥ समवेति गब्द्स्य॒तत्‌ प्रविश्य तद्वयबी भवतीत्यथे: ॥ 
उदा०--समवायान्‌ समवेति - सामवायिक:, सामाजिकः, सामूहिक:, 
साञ्जिवेशिकः ॥ 

भाषा्थ:--ट्वितीया समर्थ [समवायान्‌ ] समवायवाची ८ समूहवाची 
प्रातिपदिकों से [कमवति] समवेत होता है, इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है।। समवेति का अथ है प्रवेश करके उसका अवयब बन 
जाना || 

यहाँ से समवेति' की अनुवृत्ति ७9।४५ तक जायेगी ॥ 


परिषदो .ण्यः: ॥४॥४।४४॥ 


परिषद: शा ण्यः शेशा अनु०--समवेति, तत्‌ , तद्धिता:, 
ड्न्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्वथ ॥| अर्थ:--द्वितीयासमथात्‌ परि- 


पादः | चतुर्थों अध्याय: २३७ 


पत्मातिपदिकाद समवैतीत्येतस्मिन्नथें ण्य: प्रत्ययों सबति।॥ ठकोडप- 
वाद: ।। उदा>-परिपदं समवेति पारिपदयः !। 


भाषार्:--द्वितीयासमर्थ [ परिषदः ] परिषद्‌ श्रातिपदिक से समवबेति 
इस अर्थ में [ए्य:] ण्य ग्रत्यय होता है ॥। परिषद्‌ दाब्द समवाय- 
वाची है अतः पूर्वसूत्र से ठक प्राप्त था, तदपवाद यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'ण्यः की अनुबृत्ति 8॥09५ तक जायेगी ॥ 


सेनाया वा ॥४।७।४५॥ 

सेनाया: ४१११ वा अ० ॥ अनु०-ण्य:, समबति, तत्‌ , तद्धिताः, 
ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परवश्थ | अथः--द्वितीयासमर्थात्‌ सेना- 
प्रातिपदिकात्‌ समवेतीत्वेतस्मिन्नथे वा ण्य: प्रत्ययो भवति, पकश्षे ठक्‌॥ 

सेनां चर, ही. ञर ८5 हु 

उदा०-सेनां समवैति ८ सेन्य:, सेनिकः ॥। 

भाषाथथ:--द्वितीया समर्थ [सेनाया:] सेना आतिपद्क से समवेति-- 
इकट्ठे होता है. इस अर्थ में [वा] विकल्प से ण्य श्रत्यय होता है। 

मेँ व ने ३ 
पक्ष में सेना के समवायवाची होने से ४४४४३ से ठक होगा।॥ सेना 
में जो भर्त्ती हा वह सेनिक या सेन्‍्य कहलायेगा ॥ 


संज्ञायां ललाटकुक्कुव्यो पश्यति ॥४।४।४ ६॥। 

संज्ञायाम्‌ ७९॥ छल्ाटकुक्कुल्यों रौर। पश्यति क्रिया०॥| स०-- 
लला> इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र ॥ अनचु०-तत्‌ , ठक्‌, तद्धिता:, बयाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः. परश्च॥ अर्थ:--द्वितीयासमथोभ्यां छलाट, 
कुक्कुटी इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाम्यां संज्ञायामसिधेयायां पश्यतीत्ये- 
तस्मिन्नर्थ ठक प्रत्ययों भवति।। उद्ा>-छलार्ट पश्यति> छाछाटिक:ः 
सेवकः, कोक्कुटिको भिक्षुः ॥ 

भाषा4.-ट्वितीया समर्थ [ललाटकुक्कुट्यो | छछाट, तथा कुक्कुटी 
ग्रातिपदिकों से [संज्ञायाम्‌ | संज्ञा गम्यसान होने पर [पश्यति]| देखता 
है इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है ।। 

जो सेवक काम ठीक न करे केवल बेठे बेंठे स्वामी का मुँह देखे 
उसे छाल्यटिक सेवक कहेंगे। इसी प्रकार जो भिक्षु कुक्कुटी के फुदकने 
मात्र परिमाण मार्ग का अबछोकन करे वह कोक्कुटिक कहाता है ।। 


२३८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चहतुथ: 


तस्य धम्यम्‌ ॥४।७।४७॥ 


तस्य ३१ धम्यम्‌ ११| अबु०-ठक्‌ , तद्धिता:, ड्य्याप्प्रातिपदि- 
कातू , श्त्यय:ः, परश्व | अर्थ:-- तस्येति षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद 
धम्यमित्येतस्मिन्नर्थ ठकू अत्ययो भवति॥ धर्म्यम्‌ न्याय्यमुच्यते। 
उद्ा०- हाटकस्य धम्यम्‌ > हाटकिकम्‌ , शौल्कशालिकिम्‌ , आपणिकम , 
आकरिकम || 

भाषाथ:--[तस्य_] षष्ठी समर्थ प्रातिपद्क से [धर्म्यंम] धर्म्य अर्थ 
में ठक्‌ अत्यय होता है॥ धर्म्य कहते हैं न्‍्याय्य आचार युक्त 
व्यवहार को ॥ 

यहाँ से तस्थ' की अनुबृत्ति ७|४॥५० तक तथा धिर्म्यम! की ४४७६ 
तक जायेगी ॥ 


अणू महिष्यादिस्य! ४|४।४८॥ 


अण्‌ ११॥ महिष्यादिभ्य: ४।३॥ स०--महिषी आदिरयेषां ते महि- 
ध्याद्यस्तेम्य:' ” * 'बहुन्नीहिं: | अनु०--तस्य धर्म्यम्‌ , तद्धिता:, डन्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व । अर्थ:--पष्टीसमर्थेम्यो महिष्यादिश्य: 
आतिपदिकेश्यो धम्य॑मित्येतस्मिन्‌ विषयेडण्‌ प्रत्ययो भवति।॥ उद्दा८-- 
सहिष्या धम्य > माहिष्यम्‌ , प्राजावतम ॥ 


भाषा4:-षष्ठी समर्थ [महिष्यादिग्य:] महिष्यादि प्रातिपदिकों से 
धम्यम्‌ इस अर्थ में [अर | अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


ऋतो5ज्‌ ॥४।४।४९॥ 


खत: ५१ अभ्‌ १॥॥॥ अबु०-तस्य धर्म्यम्‌ , तद्विता:, डन्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ ॥ अर्थ:--षष्ठीसमर्थाद ऋषकारान्तात्‌ 
प्रातिपद्काद धम्येमित्येतस्मिन्‌ विषयेड्ू प्रत्ययो भवति।॥ उद्ा०-- 
फे चर 335 
होतुर्धेम्य > होज्रम्‌ , पौत्रम , ओद्गात्रम ॥ 
भाषाथ:--षष्ठी समथ [ऋत:] ऋकारान्त प्रातिपदिक से धर्म अर्थ 


में [त्रण्‌ ] अच्यू प्रत्यय होता है ॥॥ होता का जो उचित आचार है वह 
होत्रम होगा, इसी प्रकार सब में समझें | 


पाद: ] चतुर्थोउध्याय: २३६ 


अवक्रय: ॥४।४।५०।। 

अवक्रय: ११॥ अबु०--तस्य, ठक , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्व । अर्थ:--षष्टीसमथात्‌ प्रातिपद्कादू अवक्रय इत्येतस्मिन्नथें 
ठक्‌ प्रत्ययो भवति ।। इच्छया मित्तेन द्रव्येण नियतकाछाय आपणादे: 
क्रयो<बक्रय उच्यते || उदा०-शुल्कशलछाया अवक्रय: > शोल्कशालिक:, 
आकरिकः, आपणिकः ॥ 

भाषाथ:--षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से [अवक्रयः] अवक्रय अथ में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है। इच्छानुसार नियत द्रव्य से नियत काल के 
लिए. आय आदि का खरीद छेना अर्थात्‌ ठेके पर छे छेना अवक्रय 


कहाता है ॥ 
तदस्य पण्यम ॥४।४।५१॥ 

तत्‌ १श। अस्य हषशा। पण्यम ११॥ अनु०-ठक , तद्विताः, 
ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--तद्ति प्रथमासमर्थात्त्‌ 
प्रातिपद्कादस्येति षष्छ्य्थ ठक्‌ प्रत्ययों भवति, यत्तत्रथमासमथ 
पण्य॑ चेत्तद्धमति ॥ उदा०--अपूपा:ः पण्यमस्य 5 आपूर्पिक:, शाष्कु- 
छिकः, मोदकिकः ।। 

भाषार्थ:--[तत्‌_] प्रथमासमर्थ प्रातिपद्क से [अ्रस्य] पष्ख्यथ में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है यदि वह प्रथमासमर्थ [परयम्‌ ] खरीदने योग्य 
हो तो || पुए विक्रय योग्य हैं जिसके, अर्थात्‌ पुए की दुकानवाल्ा 
आपूपिकः कहलायेगा ॥ 

यहाँ से “'तदस्य” की अनुवृत्ति 029६५ तक तथा 'पणयम्‌ ? की 
४४५४ तक जायेगी ॥ 

लवणाइुजू ॥४।४।५२॥ 

लठवणात्‌ ५।१॥ ठप ११॥ अनु०--तदस्य पण्यम्‌ , तद्धिताः, ड्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥| अर्थ:--प्रथमासमर्थात्‌ लुवणप्राति- 
पदिकादस्येति पष्छ्यथे पण्यम्‌ इत्येतस्मिन्नर्थे ठव्मू प्र्ययो भवति॥ 
उदा०-ल्वणं पण्यमस्य छावणिकः ।। 

भाषा्थ:--प्रथमासमथ [लव्णात्‌ ] छब॒ण प्रातिपदिक से अस्य 
पण्यम्‌ इस अथथ में [ठब__] ठप्ू प्रत्यय होता है।। 


२४० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुर्थ: 


किशरादिस्यः परत ॥॥७।४।५३॥ 

किशराद्भ्य: ५)३॥ एन १३१॥ प२-किशर आदियेंषां ते किशरा- 
दयस्तेम्य:'  “** बहुब्रीहि: ।। अबु० “एतदस्थ पण्यम्‌ , तद्धिता:, ड्याप्पा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अथः--प्रथमासमर्थमभ्य: किशरादिष्य: 
प्रातिपदिकिम्योडरय पण्यमित्येतस्मिन्‌ विषये घन पग्रत्ययों भवति॥ 
उदा२--किशराः पण्यसस्य 5 किशरिकः, किशरिकी, नरदिकः, नरदिकी।॥ 

भाषाथ:--प्रथमासमर्थ [किशरादिभ्य:] किशरादि प्रातिपदिकों से 
'इसका बेचना' इस अर्थ में [ष्ठन्‌] ष्ठन्‌ ग्रत्यय होता है॥ किशर 
इत्यादि शब्द सुगन्धि विशेष के वाचक हैं | 

यहाँ से पवन! की अज॒बृत्ति ७४9।५४ तक जायेगी || 


शलालनोन्यतरस्थाम ॥४।४।५७॥ 


शल्यालुनः २११॥ अन्यतरस्याम्‌ ७३१ अनु ०--छन्‌, तदस्य पण्यम्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व || अर्थ :-अथमासमथोत्‌ 
शल्ललुप्रातिपद्कादस्य पण्यमित्येतस्मिन विपयये विकल्पेन छ्न्‌ प्रत्ययों 
भव॒ति | पक्षे ठक्‌॥ उद्ा०-शखलुऋः, शछालुक्ी। ठ+१--शाल्ालुक:, 
शालालुकी ।। 

भाषारथ:--अथमासमर्थ [शजाबुनः:] शह्मलु प्रातिपदिक से अस्य 
पण्यं इस विषय में [अन्यतरस्थाम्‌] विकल्प से प्॒न प्रत्यय होता है॥ 
पक्ष में शलालु से ठक होगा । शलालु शब्द गन्धविशेषवाची है, अत: पूर्व 
सूत्र से घन प्राप्त ही था, विकल्प करने के लिए यह्‌ बचन है॥ इद्ुसु- 
कान्तात्‌ कः (७३५१) से ठको क! हुआ है ॥ छंच्‌ होने पर डीष्‌ 
(४।१४१) तथा ठकू करने पर आदि वृद्धि और डीप्‌ (9१५१५) 
होता है ॥ 


शिल्पम्‌ ॥४।४।५५। 


शिल्पम्‌ ११॥ अनु०--तदस्य, ठक्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परख | अथः -प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपद्काद अस्य शिल्पमित्ये- 
तस्मिन्‌ विषये ठक्‌ प्रत्ययो भवति॥ शिल्प॑ कोशल्मुच्यते | उद्या०-- 
सदड्भवादन शिल्पमस्य > मार्देज्धिकः, पाणविकः, वेणिक: ॥ 


पाद: ] चतुर्थोंडध्याय: २४१ 


भाषा्थ:--प्रथमासमर्थे प्रातिपदिक से इसका [शिल्पम्‌ | शिल्प” इस 
अथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ शिल्प का अर्थ कुशलता वा वैशिष्त्य है ॥ 


यहाँ से 'शिल्पम्‌? की अनुबृत्ति 9)४।५४६ तक जायेगी ॥ 


मड्डुकक्ञ् रादणन्यतरस्याम्‌ ।४।४।५६॥ 


मड्डुकझझरात्‌ ५॥१॥ अण्‌ ११ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ स०--मड्डु० 
इत्यत्र समाहारो इन्द्र: | अनु “--शिल्पम्‌ , तदस्य, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च | अथः--प्रथमासमर्थाभ्यां मड्डुकझस्ेर- 
आ्रतिपदिकाभ्याम्‌ अस्य शिल्पसित्येतस्मिन विषये विकल्पेनाण्‌ ग्रत्ययो 
भवति || उदा>--मड्‌ डुकवादनं शिल्पम्स्य - माडडुकः। पक्के ठक्‌ , 
माड्डुकिक: । झाझेर: । झाझेरिक: ॥ 


भाषार्थ:--शिल्पवाची प्रथमासमर्थ [म**"* रात्‌ ] मड्डुक, झझेर 
4 आर] में 
आतिपदिकों से [अ्रन्यतरस्थाम्‌ ] विकल्प से पष्छ्यर्थ में [अ णू्‌] अणू 
प्रत्यय होता है | मड़्‌डुक झझेर वाद्य विशेष हैं | 


प्रहरणम्‌ ॥४।४।५७॥ 


हरणम्‌ ९।९॥ अबु>--तदस्य, ठक्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
अ्त्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ षष्ख्यथे ठ्क्‌ 
प्रत्ययो भवति, यत्तत्रथमासमर्थ प्रहरणं चेत्तद्धवति ॥ उदा०-- असि: 
प्रहरणमस्य - आसिक:, दाण्डिक:, चाक्रिकः || 


भाषाथ.--प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से पष्छ्यर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
हे, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक प्रहरण > शब्क्ष हो तो । 


यहाँ से अहरणम्‌! की अनुवृत्ति ४४५६ तक जायेगी ॥ 


परश्चधाइज्‌ च ॥४४।५८॥ 


परश्धात्‌ ९।१॥ ठन ११॥॥ च्‌ अ०॥ अनु०--प्रहरणम्‌. » तद्स्य, 
ठ्कू, तद्धिता: 9 व्म्याप्प्मातिपद्कात्‌ ”/ अत्यय:, परखथ्चथ।॥ अर्थ:--- 


प्रहरणसमानाधिकरणात्‌ श्रथमासमर्थात्‌ परथ्रघशब्दात्‌ पष्र्य्थे ठ्य्‌ 
१६ 


ह ट्‌ 
२७२ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो चतुर्थ : 


प्रत्ययों भवति चकाराट ठक च॥ उदा०-परशथश्चघः (परशुः) प्रहरणमस्य 
पारश्चघधिक: ॥| 

भाषार्थ:--पहरण समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ [परश्ाधत्‌ ] 
परश्चध प्रातिपदिक से पष्ख्यथ में [ठज्‌ ] ठस्मू भ्रत्यय होता है ॥ और 
[चर] चकार से ठक भी। दोनों में स्वर का भेद है। परश्चथ परशु 
कुल्हाड़ी का नाम है | 


गक्तियष्य्यो रीकक्‌ ॥ ४।४।५९॥ 


शक्तियष्य्यो: ह२॥ ईकक्‌ ११॥॥ स०-शक्ति० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु २--प्रहरणम्‌ , तदस्य, तद्धिताः, डथाप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, 
परश्थ । अशथे:--प्रथमासमर्थाम्यां परहरणसमानाधिकरणाभ्यां शक्ति, 
यष्टि इत्येताभ्यां प्रतिपदिका भ्यां पष्ख्यर्थ ईकक अत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
शक्ति: प्रहरणमस्य - शाक्तीक:, याष्टीकः ॥ 


भाषाथ --प्रथमासमर्थ प्रहरणसमानाधिकरणवाची [शक्तियष्ट्यो: | 
शक्ति, तथा यष्टि[प्रातिपद्कों से पष्ख्यर्थ में [ईकक ] ईकक्‌ ग्रत्यय 


होता है ॥ 
अस्तिनास्तिदिष्ट मति। ॥॥|४७।७।६ "॥ 


अस्तिनास्तिदिष्टम ११॥ मतिः ११॥॥ स०--अस्ति० इत्यत्र समा- 
हारो दन्हः | अबु०--तद॒स्य, ठक्‌, तद्धिता:, डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
ग्रत्ययः, परश्व ॥ अथ>--अ्रथमासमर्थेम्योडस्ति, नास्ति, दिष्ट इस्ये- 
तेभ्यः आ्ातिपदिकेभ्यः, अस्य सतिरित्येतस्मिन विषये ठक्‌ प्रत्ययो 
भवति॥ उद्ाउ--अस्ति मस्तिरस्य - आस्तिक:। नास्ति मतिरस्य - 


नास्तिकः, देष्टिक: ॥ 


भाषार्थ:--प्रथमासमर्थ [अस्तिनास्तिदिष्टए्‌ ] अस्ति, नास्ति दिष्ट 
इन आतिपदिकों से इसकी [मतिः] सति इस विषय में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है॥ सत्कार्यों में जिसकी मति (बुद्धि) हो बह आस्तिक, 
जिसकी न हो वह नास्तिक कहलायेगा। दिष्ट प्रारब्ध को कहते हैं, 
प्रारव्ध में जिसकी मति हो वह देष्टिक > ज्योतिषी कहलायेगा॥। 


पाद: ] चतुर्थीडध्याय: २४३ 


शीलम ॥४।४।६ १॥ 


शील्म्‌ ११ अनु०--तदस्य, ठक्‌ , वद्धिता:, ड्याप्प्मातिपदिकात्‌ , 
प्र्ययः, परश्च ॥ अथ्थ:--शीछसमानाधिकरणात्‌ प्रथमासमर्थात प्राति- 
पदिकात्‌ षष्ट्थे ठकू प्रत्ययो भबति॥। उदा०--अपूपभक्षणं शील- 
मस्य 5 आपूर्पिक:, शाष्कुलिक:, मौंदकिकः । 


भाषाथ:--शीछ कहते हैं. स्वभाव को॥ प्रथमासमर्थ [शीलम ] 
शील समानाधिकरणवाची प्रातिपदिक से षष्ख्यर्थ में ठक अत्यय होता 
है॥ पुए खाने का जिसका स्वभाव है वह आपूपिकः कहल्ययेगा ॥ 


यहाँ से शीलग” की अनुर्वत्ति ॥9॥६२ तक जायेगी ।। 


छत्रादिभ्यों गः ॥४।४।६२॥ 


छत्रादिभ्यः श३॥ णः १॥॥ स०--छत्र आदियेंषां ते छत्नाद- 
यरतेभ्य:'' ” ' बहुत्रीहिः॥ . अबु>-शीरूम्‌ , तदस्य, तद्धिता:, 
डथाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्चथ ॥ अ्ः--शीढूसमानाधिकरणेक्य: 
प्रथमासमर्थभ्य: छन्नादिभ्यः आतिपदिकेभ्यः षछ्रयर्थ णः श्रत्ययो 
भवति ।  उदा०--छत्र॑ शील्मस्य  छात्र:, बोभुक्ष:॥ गुरुणा 
शिष्यश्छत्रवत्‌ छा:, शिष्येण च गुरुर्छत्रवत्‌ परिषाल्य: (महाभाष्य) ॥ 


भाषाथे:--शीलसमानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ [छन्नादिम्य: ] 
छत्रादि प्रातिपद्कों से बर्थ में [ण:] ण ग्रत्यय होता है॥ ख्रीलिड्ग 
में टाप्‌ होकर छात्रा बौभुक्षा बनेगा । जो छत्र के समान शिष्य की रक्षा 
करे उसको अज्ञानान्धकार से दूर करे, वह गुरु छत्र के समान होने से 
छत्र, तथा जो छत्र के समान गुरु की शुभ्रूषा करे वह छात्र कहाता है, 
जैसा कि महाभाष्य में कहा है| 


(रे 

कमोध्ययने वृत्तम्‌ ॥४।४।६३॥ 
कम ११॥ अध्ययने शा बृत्तम शश। अनु०--तद्स्य, ठक्‌ , 
तद्धिताः, ड्यापप्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्वथ । अर्थ:--अध्ययने 
उत्तकर्मंसमानाधिकरणात्‌ अ्थमासमर्थात्‌ आ्रातिपदिकात्‌ पष्ठयथ्थे ठ्क्‌ 


२४४ अष्टाध्यायीग्रथमाव॒त्तो [चतुर्थ : 


प्र्ययों भवति ॥ उदा:--एकमन्यदध्ययने के वृत्तमस्य ऐकान्यिक:, 
की 0०५ * 
हेयन्यिक:, जेयन्यिकः ॥ 


भाषाथे:--[अध्ययने] अध्ययन में [कर्म वृचम ] वृत्तकर्मसमा- 
नाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ प्रातिपद्क से षष्टर्थ में ठक्‌ ग्रत्यय होता 
है।॥ बृत्त का तात्पय जातं- हुआ है' है॥ परीक्षा के समय में जो 
एक एवं दो भूछ कर दे वह क्रमशः ऐकान्यिकः, द्वेयन्यिक: कहा 
जायेगा॥ न याभ्यां० (७३१३) से हयन्यिकः में ऐच्‌ आगम होगा ॥| 


यहाँ से कर्माध्ययने उत्तम? की अनुबृत्ति ४|४॥६४ तक जायेगी | 


बह्रचूपूवपदाट्‌ ठचू ॥8।४।६४॥ 


बह्नचपूवपदात्‌ ४।१॥ ठचू ११॥॥ त०-बहवोडचो यस्मिन स 
बह्नच्‌ , बहुत्रीहि: । बहच्‌ पूपद यस्य तत्‌ बह्च पूर्वपदम तस्मात्‌'' “** 
बहुत्रीहि:।। अबु०--कमाध्ययने वृत्तम्‌ , तदस्य, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ।। अर्थः--अध्ययने वृत्तकर्मसमानाधिकरणात्‌ 
प्रथमासमर्थाद्‌ बद्धच पूवेपदात्‌ आतिपदिकादस्थेति षछर्थ ठचू ग्रत्ययो 
भव॒ति ॥ उदार-द्वादशान्यानि कर्माण्यध्ययने वृत्तान्यस्य द्वादशान्यिक:, 
त्रयोदशान्यिक:, चातुददेशान्यिक: ॥ 


भाषाथ:-- अध्ययन विपय में वृत्तकर्मसमानाधिकरणवाची 
प्रथभाससर्थ [वहच्‌ पूवपदात्‌ ] बहच्‌ पूर्वेपद वाले प्रातिपद्क से षष्ठ-यर्थ 
में [ठच्‌ | ठच्‌ प्रत्यय होता है॥ उदात्त के स्थान में अनुदात्त बोलकर जो 
१२ जुटियां करे बह द्वादशान्यिक: कहलायेगा ।। 


हित भक्षाः ॥४४६५॥ 


हित ११॥ भक्षा: ११॥ अचु>--तद॒स्य, ठक्‌, तद्धिता:, ड्यापू- 
ग्रातिपदिकात्‌, पग्रत्ययः. . परख् !| अर्थ:--हितसमानाधिकरणात्‌ 
प्रथमासमथांत्‌ भक्ष्यवाचिन: प्रातिपद्कात्‌ षष्ठयर्थें ठक्‌ प्रत्ययो भवति 
तच्चेद्धितं अक्षा:॥  उदा>--अपूपभक्षणं हितमस्मे > आपूपिक:, 


शाष्कुलिकः, मोदकिकः ।। 


पाद: | चतुर्थोंडध्यायः २४५ 


भाषार्थ:--[हितम्‌] हित समानाधिकरण वाले [भक्ता:] भक्ष्यवाची 
प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षछठयर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। हित योग 
में चतुर्थी होती है अतः यहाँ अस्य' षष्ठी विभक्ति चतुर्थी में बदल जाती 
है, ऐसा जानना चाहिये ॥ पूए का खाना जिसके लिये हितकारी है 
बह आपूरपपषिक: कहलछायेगा | 


तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ॥॥४।७।६६॥ 
तत्‌ ११॥ अस्मै ४१॥ दीयते क्रिया० ॥ नियुक्तम्‌ १॥१॥ अबु०-- 
ठक्‌ , तद्धिता:, ब्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परथ्व ॥ अथे:--तदिति 
प्रथमासमर्थाव प्रातिपदिकात्‌ नियुक्तमस्मे दीयते इत्येतस्मिन्‌ विषये 
ठक्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा>--अग्रे भोजनमस्मे नियुक्त दीयते 
आम्रभोजनिक: । अपूपा अस्मै नियुक्त दीयन्ते आपूर्षिक: ॥ 


भाषार्थ:--[ वत्‌ ] प्रथमासमर्थ प्रातिपद्क से [अस्में] इसके लिये 
[नियुक्तम्‌] नियम पूर्बक [दीयते] दिया जाता है” इस बिषय में ठकू 
प्रत्यय होता है ।। नियुक्तं का अर्थ है. नियम पूर्वक ॥ जिसको नियम 
पूर्वक सबसे प्रथम भोजन दिया जाये बह आग्रभोजनिक: कहा जायेगा ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ४४६८ वर्क जायेगी ॥| 


श्राणामांसोदनाइिठटन ॥॥४।७।६७॥ 


श्राणा"* “त्‌ (श। टिठन ११। स०--श्राणा च मांसोदनतच 
श्राणामांसोद्नम्‌ , तस्मात्‌' * “ * 'समाहारो इन्द्र: ॥ अनु०-तदस्मै दीयते 
नियुक्तम्‌ , तद्धिता:, डम्यापृप्रनातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:-- 
प्रथमासमथाभ्यां श्राणा, मांसीदन इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां ' नियुक्त- 
मस्मै दीयते इत्येतस्मिन विपये टिठन्‌ ग्रत्ययो भवति।। उदा०--श्राणा 
नियुक्तमस्मे दीयते श्राणिक: श्राणिकी, मांसोदनिकः मांसोंदरनिकी ॥। 

भाषाथ:--प्रथमासमर्थ [आाणामांधौदनात्‌ ] श्राणा तथा मांसोदन 
प्रातिपदिकों से, इसको नियत रूप से दिया जाता है” इस अर्थ में 
[टिठन्‌] टिठन्‌ प्रत्यय होता है ॥ टिठन्‌ का शोष ठ रहता है ठ को इक 
हो ही जायेगा। टिड्ढाणब > (४।१॥१४) से छीपू करने के लिए टित्‌ 
किया है॥ श्राणा पकी हुई रूप्सी या खिचड़ी को कहते हैं || 


२४६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ चतुर्थ: 


भक्तादणन्यतरस्पाम ॥8।४।६८॥ 

भक्तान्‌ 5१॥ अणू १।१॥ अन्यतरस्याम ७१ अनु० --तदस्मै दीयते 
नियुक्तम , तद्धिता$ ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश् | अर्थ:-- अ्रथमा- 
समर्थात्‌ भक्तप्रातिपदिकात्‌ नियुक्तमस्मे दीयते इत्येतस्मिन्नथ विकल्पे- 
नाणू अत्ययो भवति॥ उदा०-भक्‍तं नियुक्तमस्मे दीयते भाक्तः, 
भाक्तिक: || 

भाषाथे:--प्रथमासमर्थ [मक्तात्‌ ] भक्त प्रातिपदिक से' नियुक्तमस्मे 
दीयते इस अर्थ में [अन्यतरस्याग्‌_] विकल्प से [त्रण्‌_] अण्‌ प्रत्यय 
होता है । पक्ष में ठकू होगा ॥ 


तत्र नियुक्त! ॥४।४।६९॥ 
तत्र अ० ॥ नियुक्त: ११॥ अबु>-ठक्‌ , तद्धिता:, ड्थाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ:--तत्रेति सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात 
नियुक्त इत्येतस्मिन्नर्थ ठकू अत्ययो भवति॥ उद्ा०--शुक्कशालायां 
नियुक्त: - शोक्कशालिक:, आकरिक:, आपणिकः, दोबारिक: || 


भाषार्थ---तित्र] सप्तमी समथ प्रातिपद्क से [नियुक्त:] नियुक्त 
इस अथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ द्वारादीनां च (५३।४) से दौवारिक: 
में ऐचू आगम होगा। द्वार पर जो नियुक्त वह दौवारिक अर्थात्‌ द्वारपाल 
कहलायेगा || 
यहाँ से वत्र'ं की अनुबृत्ति ४७४७७ तक तथा “नियुक्त: की 
४।४।७० तक जायेगी ॥ 
अगारान्ताट इन ॥४।४।७०॥ 


अगारान्तात्‌ ३१ ठन्‌ ११॥॥ स०--अगार रब्दः अन्ते यस्य स 
अगारान्तः, तस्मात्‌ ”' बहुब्ीहि:॥ अनु०-तत्र नियुक्तः, तद्धिता:, 
ड्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर || अर्थ:--सप्तमीसमर्थाद. अगा- 
रान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ नियुक्तार्थे ठन्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०--देवा- 
गारे नियुक्त: - देवागारिक:, कोष्ठागारिक:, भाण्डागारिक: || 

भाषाय:--सप्तमी समर्थ [श्रगारान्तात्‌ |] अगार अन्त वाले प्राति- 
पविकों से नियुक्त अर्थ में [उन्‌ | ठन्‌ ग्रत्यय होता है ॥ 


पादः | चतुर्थोंडध्याय: २४७ 


अध्यायिन्यदेशकालाव ॥४।४।७१॥ 


अध्यायिनि ७१॥ अदेशकालात्‌ ५॥१॥ स--देशख्व कारूश्च देश- 
काल्म्‌ , न देशकाल्म्‌ अदेशकालम्‌ तस्मात्‌''”* 'दृन्द्रगर्भनजृतत्पुरुष: । 
अदेशकालदित्यत्र विरुद्धार्थ नञ्‌ बतेते ॥ अबु०--तत्र, ठक्‌ , तद्धिता:, 
उ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च॥ अर्थ:--यस्मिन देशे काले 
चाध्ययन अतिषिध्यते तस्मात्‌ सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपद्काद अध्यायिन्य- 
भिघेये ठकू प्रत्ययो भव॒ति।| उदा०--श्मशाने3धीने - रमाशानिकः, 
चातुष्पथिक: । अकाछात्‌-- चतुर्देश्यामधीते चातुदंशिक:, पौर्णमासिक: ॥ 


भाषा4:--सप्तमी समर्थ [अदेशकालात्‌ ] जिस देश व काल में 
अध्ययन नहीं करना चाहिए ऐसे अदेशकाल्बाची ग्रातिपदिकों से 
[अध्यायिनि | अध्ययन करने वाला अभिषेय हो तो ठक्‌ प्रत्यय होता 
है| अध्ययन की दृष्टि से जो देश काल ग्रतिषिद्ध किये गये हें, 
अथांत्‌ जहाँ जहाँ अध्यन नहीं हो सकता, या नहीं किया जाना चाहिये 
ऐसे देश काल को अदेशकाल कहा है। यहाँ नम विरुद्ध अथ में है| 
श्मशान या चोरस्ता अध्ययन करने की उपयुक्त जगह नहीं है, अतः यह 
अदेश हूँ, यहाँ जो पढ़े वह श्माशानिक चातुष्पथिक कहछायेगा। इसी 
प्रकार पहले चतुदशी अमावस्या तथा पूर्णिमा को यज्ञादि होताथा सो 
उस दिन छुट्टी होती थी, अतः ये सब अध्ययन की दृष्टि से अकाल्वाची 
प्रातिपदिक हैं, इनमें भी जो पढ़े बह चातुदंशिकः, आमावास्यिक:, 
पोणमासिक: कहलायेगा ॥ 


कठिनान्तप्रस्ता रसंस्थानेषु व्यवहरति ॥४।४।७२॥ 


कठि' ”* 'नेषु ७३॥ व्यवहरति क्रिया०॥ स०--कठिनशब्द: 
अन्ते यस्य स कठिनान्तः, बहुत्रीहि: । कठिनान्तश्र प्रस्तारश्व संस्थान कठि 
2 नानि तेषु इतरेतरद्वन्द्र:॥ अबु०--तत्न, ठक्‌ , तद्धिता:, ड्था- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ श्र्थ:--सप्रमीसमर्थे मय: कठिनान्त, 
अस्तार, संस्थान इत्येतेम्यः प्रातिपदिकेभ्यों व्यवहरतीत्येतर्मिन्न्थ 
ठक्‌ प्रत्ययों भवति॥ उदा>--बंशकठिने व्यवहरति वांशकठिनिक:, 
वाधेकठिनिक:, प्रास्तारिक:, सांस्थानिकः ॥॥ 


२४८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [चतुथ: 


भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [करठि'* “' 'नेपु] कठिन शब्द अन्त वाले, 
तथा भ्रस्तार संस्थान प्रातिपदिकों से [ व्यवहरति_] व्यवहार करता है इस 
अथे में ठक्‌ प्रत्यय होता है ।। कठिन वंश (बांस) जिस देश में उत्पन्न 
होता है वह वंशकठिन कहाता है । उसमें उचित व्यवहार करने वाला 
बांशकठिनिकः कहाता है। प्रस्तार पर्णशय्या तथा घास के जह्न्छ का 
नाम है। संस्थान चतुष्पथ को कहते हैं | 


निकटे वसति ॥४।४।७३॥ 

निकटे ७।॥।| वसति क्रिया०॥ अबु>-तत्र, ठकू, तड्ठिता:, 
व्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अथे:--सप्तमीसमथात्‌ निकट 
प्रातिपद्कादू वसतीत्येतस्सिन्नर्थ ठक्‌ प्रत्ययो भवति।। उदा०--निकदे 
वसति > नैकटिक: । अरण्यवासिनो सिक्षोत्रेह् चारिणश्र ग्रामादू दूरनिवासे 
या मयांदा शास्त्रेण विहिता तामपेक्ष्य यो निकठे वबसति स नेकटिक 
इत्युच्यते ॥ 

भाषाथ:--सप्तमीसमर्थ [निकटे] निकट प्रातिपद्क से 'वल्तति' 
बसता है” इस अथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है || अरण्य में बास करने वाले 
भिक्ठु और ब्रह्मचारी को आम से एक कोस दूर रहना चाहिये ऐसी 
शास्त्रीय मयांदा है, उसकी अपेक्षा जो ग्राम के निकट बसे वह नैकटिक 
कहाता है ॥। 

यहाँ से वसाति' की अनुवृत्ति 99७४ तक जायेगी ॥| 


आवसथात्‌ छल ॥४।७।७४॥ 

आवसथात्‌ श१| छल शा अबु>--बसति, तत्र, तडद्विता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परसथ्व । अर्थ:--सप्तमीसमर्थादावसथ- 
प्रातिपद्कादू वसतीत्येतस्मिन्नथे छल प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--आवसभे 
बसति आवसथिकः, आवसथिकी ॥ 

भाषार्थ:--सप्तमीसमर्थ [अआवस्थात्‌ ] आवसथ अप्रातिपदिक से 
वसति अथ्थ में [लू | एल प्रत्यय होता है॥ पित होने से ब्गप्‌ होता 
है॥ आवसथ कुटिया को कहते हैं, उसमें जो रहे वह आवसथिक कहा 
जायेगा ॥ 


पाद:] चतुर्थोडध्याय:ः २४६ 


प्राग्विताचत्‌ ॥७।४।७५। 


प्राक अ०॥ हितात्‌ शैशा यत्‌ श१श। अनु०--तवरद्धता:, श्रत्यय 
परश्च ।। अर्थ:--इतोड्ग्रे वस्मे हितमं. (५४१४५) इत्येतस्मात्‌ ग्राक्‌ 
येडर्था वक्ष्यन्ते तेषु सामान्येन यत्‌ प्रत्ययों भवतीत्यधिकारों वेद्तिठ्यः ॥। 
बक्ष्यति तद्वहति रथयुग० (४४७६), तत्र यत््‌ प्रत्ययो भवति, रथ्यः, 
युग्यः, प्रासद्भ'यः | 

भाषार्थ:--यहाँ से आगे [हितातू ] तस्मे हिंतम से [आकू ] पहले 
पहले जो अर्थ कहेंगे उन सब में सामान्य करके अर्थात्‌ अपवाद विषयों 
को छोड़कर यत्‌ प्रत्यय का अधिकार जायेगा। ग्राखिताधत्‌ में अथ 
प्रधान निर्देश हे, हित अथ के आरस्म होने से पहले-पहले 
इस सूत्र का अधिकार जाने, हित अथ में प्रत्यय ५)१॥१ से प्रारम्भ होते 
हैं अतः इसका अधिकार ४७४॥१४४ तक जान ॥ 


तद॒हति रथयुगग्रासड्रम ॥४।४।७६॥ 


तत्‌ २॥१॥ बहति क्रिया०॥ रथ 7*' द्रमू शश। स०-+-रथ० 
इत्यन्न समाहारो इन्द्र: ।। अनु०--यत्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्थ ।। अथः:--द्वितीयासमर्थेम्य: रथ, युग, प्रासज्ञ इत्येतेम्य 
प्रातिपदिकेभ्यों वहतीत्येतस्मिन्नथें यत्‌ प्रत्ययों भवति।॥ उद्ा०-रथ॑ 
वह॒ति 5 र्थ्यो गोः, युग्यः, प्रासज्भ्यः ।। 


भाषाथ:--द्वितीया समर्थ [रथ “' 'ज्ञम |] रथ, युग, आसड्र 
ग्रातिपदिकों से [वहति] ढोता है इस अथ में यत ग्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से 'तत्‌” की अनुवृत्ति छष्छी८६ तक तथा बहति की ४४9८२ 
तक जायेगी ।। 


धुरो यड़ढकी ॥४।०।७७॥ 


घुरः ५११॥ यडढकी १२॥ स०-यत्‌ च ढक्‌ू च, यड्ढको, इतरे 
तरद्न्द्र:॥ अनु०--तद्ठहति, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय 
परश्थ ॥ शअ्रर्थ:--द्वितीयासमर्थाद्‌ धुरः:प्रातिपदिकाद वहतीत्येतस्मिन्नर्थ 
यत्‌ ढक इत्येतौ प्रत्ययों भवतः ।। उद्ा०--धुरं बह॒ति - धुर्य, घोरेयः | 


२५० अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [चतुर्थ 


भाषार्थ:--ट्वितीयासमर्थ [ धुरः | घुर प्रातिपदिक से वह॒ति इस अर्थ 
में [यडढको] यत्‌ और ढक्‌ ग्रत्यय होते हैं।। ढ को एय तथा क्विति 
च (७२११८) से वृद्धि होकर धौरेय: बनता है | 


खः सवधुरात्‌ ॥४।४|७८॥ 


खः १३१ सर्वेधुरात्‌ ४४ अनु ---तद्ूंह॒ति, तद्धिता:, ड्म्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथेः:--द्वितीयासमर्थात्‌ सर्वेधुरप्रातिपदि- 
कातू बहतीत्येतस्मिन्न्थें खः ग्रत्ययो भवति। पूव॑सूत्रस्यापवाद: ॥ 
उद्ा०--सवेधुरं वहति 5 सर्वेघुरीण: ॥| 

भाषाथ:--द्वितीयासमर्थ [श्रवधुरात्‌ ] सबेधुर प्रातिपदिक से [खः ] 
ख प्रत्यय होता है बहुति इस अर्थ में । तदन्त विधि (११७१) छगकर 
पूर्वे सूत्र से यत्‌ और ढकू की प्राप्ति थी, तदपवाद यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'खः” की अनुवृत्ति 9४७६ तक जायेगी | 


एकधुराल्छुकू च ॥४।४७९॥ 


एकघुरात्‌ ३॥९॥ लुक्‌ १३१॥ च अ०॥ अनु--खः, तद्वहति 
तद्धिता:, ड््याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | आअ4:--द्वितीयासम- 
थोंदू एकधुरप्रातिपदिकात्‌ बहतीत्येतस्मिन्नथें खः प्रत्ययो सवति, तस्य च 
लुगू भवति ॥ उदा०--एकधघुरं बह॒ति, एकघुरीण:, एकघुर: ॥ 


भाषा4:--ट्वितीया समर्थ [एकघुरात्‌ ] एकघुर प्रातिपद्क से बहति 
इस अथ में ख प्रत्यय [च] तथा उसका [लुक ] लुक्‌ होता है विधान 
सामथ्यें से एक बार जब ख का लुक नहीं होगा तो एकधुरीण: बनेगा, 
लुक होने पर एकघुरः बनेगा || 


शकटादण ॥७।७।८०॥ 


शकटात्‌ ५१॥ अण्‌ ११॥ अनु२--तद्वह॒ति, तद्धिता:, डयाप्यातिप- 
दिकातू , प्रत्ययः, परख ॥। अर्थ:-द्वितीयासमर्थात्‌ शकटप्रातिपदिकात्‌ 
बहतीत्येतस्मिन्नथेंडणू. श्रत्ययो भबति ॥  उदा>--शकट बहति 


शाकटो गौ: ॥ 


पाद:] चतुर्थों उध्याय: २५१ 


भाषारथ:--द्वितीया समथ [ शकटात्‌ | शकट प्रातिपद्क से [शरण ] 
अण्‌ प्रत्यय वहति अर्थ में होता है ॥ 


हलसी राइक्‌ ॥ ४।४।८ १॥ 
हल्सीरात्‌ ५१॥ ठक्‌ १॥॥ स०-हूुरू० इत्यन्न समाहारो दृवन्द्रः ॥ 
अनु०--तह्॒ह॒ति, तद्धिता:, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परभ्व।। 
अआथ:--द्वितीयासमथा भ्यां हलछ, सीर आतिपदि्काभ्यां वहतीत्येतस्मिन्न्थे 
ठक्‌ प्रत्ययों भव॒ति ॥ उदा:--हरं वह॒ति + हालिकः, सेरिकः ॥ 


भाषाथ:--द्वितीया समर्थ [ हलसीरात्‌ ] हछ और सीर प्रातिपदिकों 
से वहति अर्थ में [ठक | ठक्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


संज्नायां जन्या। ॥७।४।८२॥ 


संज्ञायाम्‌ ७१॥ जन्या: ४।१॥ अनु०--वह्वह॒ति, तद्धिता:, ब्याप्प्राति- 
पद्कात्‌ , प्रत्ययः, परत्व ॥ अ4्थः--द्वितीयासमर्थात्‌ जनीग्रातिपद्कादू 
वहतीत्येतस्मिन्नथें यत्‌ अत्ययो भवति संज्ञायां गम्यमानायाम्‌॥ जनी 
वधूरुच्यते ॥ उदा०---जनी 5 बधूं वहति जन्या ॥ 


भाषा्थ:--द्वितीया समथ [जन्या:| जनी प्रातिपदिक से [संज्ञायाम्‌ ] 
संज्ञा गम्यमान होने पर वहति अथ में यत्‌ प्रत्यय होता है॥ जनी बधू 
को कहते हैं । जनी (वधू) को जामाता के समीप पहुँचाने वाढी जामाता 
की सखी जन्या कहाती हे ।। 


विध्यत्थनुषा ॥४।४।८३॥ 

विध्यति क्रिया2 ॥ अधनुषा ३॥१॥ स्त०--अधजनुपेत्यत्र नप्यूतत्पुरुष:॥ 
अनु ०--तत्‌ , यत्‌ , तद्धिता:, व्थाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परख् ॥॥ 
अथथ:--द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपद्काद विध्यतीत्येतस्मिन्नथें यत्‌ प्रत्ययो 
भवति न चेद्धनुष्करणं भवति ॥ उदा०--पादौ विध्यन्ति 5 पद्मा शर्करा:, 
ऊरव्या: कण्टका: | 

भाषाथ:--द्वितीया समर्थ श्रातिपदिक से [विध्यति] बींधता है, इस 
अर्थ में [अपनुषा] यदि धनुष करण न हो तो यत्‌ भ्रत्यय होता है ।॥ 
पेरों को जो बींघ दे घायछ कर दे ऐसे नुकीले कंकड़ पद्म कहाते हैं। 


रु 
२५२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतुथ : 


ऊरु (जंघा) को बींधने वाले काँटे ऊरव्या: कहलायेंगे। यहाँ ओगुर्ण: 
(६2१४६) से गुण तथा वान्तों यिश्नलये (॥१७६) से “अबू” 
आदेश हाता है ॥ 
धनगर्ण लब्धा ॥४।४।८४॥ 

धनगणम्‌ २॥१॥ छव्घा १३१॥ प्त---धन० इत्यन्न समाहारो द्न्द्रः ॥ 
अनुः--तत्‌ , यत्‌ , तद्धिता:, अयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ 
अर्थ:--ट्वितीयासमर्थाम्यां धन, गण इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां लब्धे- 
त्येतस्मिन्नर्थ यत्‌ ग्रत्ययों भवति।| उदा०--धन रूब्धा धन्य: , गण 
लब्धा गण्य: || 

भाषा4:--द्विन|यासमर्थ [धनगणम्‌ ] धन और गण ग्रातिपदिकों 
से [लब्धा] प्राप्त करने वाला अभिप्रेत हो तो यत्‌ प्रत्यय होता हे | 

यहाँ से लब्या” की अनुबृत्ति 09।८५ तक जायेगी॥ 


जन्नाण्ण। |॥४।४।८५॥ 
उन्नात्‌ शत णः (शी अबु०--रूब्धा, तत्‌, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अथ:--ह्वितीयासमर्थादन्नप्रातिपदिकात्‌ 
लब्घेत्येतस्मिन्नथ ण: प्रत्ययो भवति ॥ उदा ०-अस्स लब्धा 5 आज्न: | 
भाणर्थ:--द्वितीया समर्थ [अन्नात्‌ ] अन्नग्रातिपदिक से छब्धा « 
आ्राप्त करने वाल्य कहना हो तो [ण्‌:] ण प्रत्यय होता है ॥ 


वर्श गतः ॥४।४८६॥ 
.. व्‌ शशा गतः शश। वडु>-तत््‌, यत्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिप- 
दिकात्‌ , अत्यय:, परस् | _ अर्थ:-द्वितीयासमर्थाद्‌ वशग्रातिपदिकाद 
गत इत्येतस्सिन्नय _] अत्ययां भवति ॥ उद्ा+--बशं गतः - बश्य: || 
॥तार्थ:-द्वितीयासमर्थ [वश] बश प्रातिपदिक से [यतः |] गत « 
आराप्त हुआ अथ में यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


पद्मस्मिन्‌ व्यय ॥9।8८७॥॥ 


पद्म (।?॥। अस्मिन जैशा दृश्यम 0 अनु>--यत्‌ , तद्धिताः, 
स्याप्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परथ्र ॥ अर्थ:--हृश्यसमानाधिकरणता 


पाद: | चतुर्थी डध्याय: २५३ 


प्रथमासमथोात्‌ पदुप्रातिपदिकादस्मिन्निति सप्तम्यर्थ यत्‌ प्रत्ययों भवति। 
निर्देशदेव  प्रथमासमथविभक्ति: | जद ०-पदमस्मिन दृश्यम्‌ 
पद्म: कदम: । पद्माः सिकता: !। 

भाषाथ:--]द्श्यम्‌ |] दृश्यसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ [पद्म] 

पी का ५. में पद्‌ 
पद॒प्रातिपदिक से [अस्मिन्‌] सप्तम्यथ में यत्‌ ग्त्यय होता है।॥ पदम्‌ 

हक हा हि अक+ लिकक प र्‌ः 

शब्द प्रथमा विभक्ति से निर्विष्ट हे, अतः उसी निर्देश से 'प्रथमासमर्थ 
विर्भाक्तः यह अथे के लिया गया है ।। 

ऐसा कीचड़ जो कुछ कड़ा-कड़ा सा हो अथात्‌ जिसमें पेर रखने पर 
पेर के निशान बन जाये, वह पद्म: कर्देमः कहलायेगा || 


मूलमस्याबर्हिं ॥ ४।४|८८।| 

मूलम्‌ ११॥ अस्य ॥१॥ आर्बाहिं १॥ अबु०-यत्‌ , तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ आबहंणम्‌ 5 आबहं: - उत्पा- 
टनम्‌ तद्‌ अस्यास्तीति, आरबहिं ॥ अथ:- आवर्हिसमानाधिकरणात्‌ प्रथ- 
मासमथोत्‌ मूलगप्रातिपदिकादस्येति पष्ठ्यर्थें यत्‌ ग्रत्ययो भबति॥ 
उदा०- मूल्मेषामार्बाहि मूल्या: मापा:, मूल्याः मुदगाः ॥ 

भाषा4ं:--आबह उखाड़ने को कहते हैं, आबर्ह जिसका हो वह 
आबंहि है ॥ यहाँ भी निर्देश से प्रथमा समर्थ विभक्ति छी है ॥ 

[आबाह] आबहि समानाधिकरण प्रथमा समर्थ [गूलम] भूल 
प्रातिपदिक से [अस्य] पष्ख्यथ में यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ मूछ जड़ 
को कहते हैं। मृंग या उड़द के पोधों के पक जाने पर जड़ समेत 
उखाड़ा जाता है, अतः वे मूल्याः मापा:, मूल्या: मुद्गाः कहलाते हैं । 


संज्ञायां पेनुष्या ॥४।७।८९॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१ घेनुष्या ११॥ अबु०--यत्‌ , तद्धिता:, डम्याप्प्रा- 
तिपद्कात्‌ , अत्ययः, परश्थ॥ अर्थ:--संज्ञायां विषये धेलुष्या इति 
निपात्यते। घेनो: घुगागमः यश्व ग्रत्ययो निपात्यते ॥ 
भाषा्थ:-- [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में [ेनुष्या] घेनुष्या शब्द 
ख्रीलिद्ग में निषातन किया जाता है। धघेनु शब्द को घुक्‌ आगम तथा 


२५४ अष्टाध्यायीग्र थमावृत्तो [चतुथः 


थ प्रत्यय निपातन से होता है ॥ दुग्धादि के द्वारा ऋण उतारने के 
लिये जो घेनु उत्तमणे को दी जाती है, वह घेनुष्या कहाती है | 


यहाँ से तंज्ञायाम? की अनुवृत्ति ७४४६० तक जायेगी ॥| 


गृहपतिना संयुक्त ज्यः ||४।४९०॥ 

ग्रहपतिना ३३१॥ संयुक्ते ७१॥ व्यः ११९॥ श्रवु०-संज्ञायाम , 
तद्धिता:, बचचाप्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्य:--तृतीयासमर्थात्‌ 
ग्रृहपतिशव्दान्‌ संयुक्त इत्येतस्मिन्नथे उ्यः प्रत्ययो भवति संज्ञायां विषये ॥ 
उदा२--गृहपतिना सयुक्तः 5 गाहपत्यो5ग्निः ॥ 

भाषार्थ:--तृतीया समर्थ [ग्रहपतिवा] ग्रहपति शब्द से [संयुक्ते ] 
संयुक्त अथ में [व्यः] ज्य प्रत्यय होता है, संज्ञा विषय में ॥ यहाँ 
भी ग्रहपतिना तृतीया निर्देश से ही तृतीया समर्थ विभक्ति का ग्रहण है ।। 
गृहपति यजमान से संबद्ध अग्नि गाहपत्य कहाती है। यद्यपि आह- 
वनीय और दृक्षिणाग्नि भी ग्रहपति से संबद्ध होती हैं फिर भी संज्ञा 
प्रहण से आहबनीय से पश्चिम प्रदेश में स्थापित अग्नि ही गाहपत्य कही 
जाती है। इसी में गाहपत्य कम विशेष रूप से होते हैं ॥ 


नोवयोधमंविषमूलमूलसीतातुलास्यस्तायतुल्यप्राप्यवड्था- 
नाम्यसमसमितसंमितेषु ॥४।४।९ १॥ 


नोवयो' ' ” ' तुलाभ्यः ५॥श॥ तायेतुल्य''“* तेषु ७३॥ स०-- 
उभयत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ अबु>-यत्‌ , ड्य्याप्प्नातिपद्कात्‌ , प्रत्यय शा 
परश्च ।। अथ:--नौ, वयस्‌ , धमे, विष, मूल, मूल, सीता, तुछा इत्येते- 
भ्यर्दृतीयासमश्भ्योडष्टाभ्य: आ्रतिपदिकेभ्यो यथासड्डयम्‌ तार्य्य, तुल्य, 
आप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित, सम्मित, इत्येतेष्वष्टस्वर्थेणु 
यत्‌ भ्रत्ययो भवति।॥ प्रत्ययाथ्थद्वारेणात्र तृतीयासमर्थविभक्तिद्रेष्टव्या, 
अथोत्‌ तायाँदर्थेषु दृतीयाविभक्तिरेव संबदूधुं योग्या भवति । उदा०-- 
नावा ताय नाव्यमुदकम्‌ , नाव्या नदी । वयसा तुल्यो वयस्यः सखा | 
धर्मेण आ्लप्यं - धस्येम | विषेण बध्यो: विष्य:। मूलेनानाम्यं मूल्यम । 
सूलेन समो मूल्य: पटः | सीतया समित॑ं सीत्य॑ क्षेत्रमू। तुलया संमित॑ 
तुल्यम्‌ ॥ 


पाद:] चतुर्थीडध्याय: २५५ 


भाषा4:--ठ्तीया समर्थ [नोव्यो'' “' 'लाभ्य:] नो, वयस्‌ , धर्म, 
विष, मूल, मूल, सीता, तुला इन आठ ग्रातिपदिकों से यथासड्डन्य करके 
[वायः '“' 'तेषु] ताये, तुल्य, प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित, 
सम्मित इन आठ अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है। यहाँ ताय आदि 
प्रत्ययाथ के द्वारा ठृतीया समर्थ विभक्ति स्वीकार की गई है, अर्थात्‌ 
ताये आदि अर्थों में नो आदि आतिपदिकों का ठ॒तीया विभक्ति द्वारा ही 
संबन्ध हो सकता है अन्य विभक्तियों से नहीं ॥ 


धमपथ्यथन्यायादनपेते | 8।४।९२॥ 
धर्मपथ्यर्थन्यायात्‌ ५॥१॥ अनपेते ७१॥ स०--धर्म० इत्यत्र समा- 
'हारो दन्द्ृः॥ अनु०--यत्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परथ्च || अर्थ:-धर्म, पथिन, अर्थ न्याय इत्येतेम्यः पद्चमीसमर्थभ्यः 
प्रातिपदिकेभ्योडनपेत इत्येतस्मिन्नथं यत्‌ प्रत्ययो भबति॥ उदा३-- 
धर्मादनपेत॑ धम्यम्‌ , पथ्यम्‌ , अथ्यम्‌ , न्‍्याय्यम ॥ 

भाषाथ:--पद्चमीसमर्थ [वर्म * “ * 'यांत्‌ ] धर्म, पथिन्‌, अर्थ, न्याय 
प्रातिपदिकों से [अनपेते] अनपेत अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है॥ यहाँ 
भी निर्देश से ही समर्थ विभक्ति का ग्रहण है।। अनपेत कहते हैं 
अनुकूल को जो धर्म से अनुकूछ हो वह धम्य होगा, इसी प्रकार 
ओरों में जाने ।॥ 
छन्दसो निर्मिते ॥४।४।९३॥ 


छुन्दसः ५१॥ निर्मित ७१॥ इच्छा पर्य्यायश्छन्दोउ्त्र गह्मते | 
अनु--यत्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात , प्रत्यय:, परश् || अथ:-- 
तृतीयासमथाच्छन्द्सः प्रातिपदिकात्‌ निर्मित इत्येतस्मिन्नथं यत्त्‌ प्रस्ययो 
भवति॥ अत्रापि ग्रत्ययाथोनुरोधात्‌ ठृतीयासमर्थविभक्तिद्रेष्ठच्या॥ 
उद्०-छन्द्सा निर्मित: छुन्दस्य: ॥। 

भाषा4:--ठ॒तीया समथ [छन्दसः] छन्द्स्‌ प्रातिपदिक से [निर्मित] 
निर्मित (बनाया हुआ) अथ में यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ छन्द्स्‌ शब्द यहाँ 
इच्छा का पयोयवाचरी लिया गया है। यहाँ भी अर्थ के सामर्थ्य से 
तृतीया समथे विभक्ति ढी गई है ॥ 

यहाँ से “निर्मितें' की अनुवृत्ति ७9४६४ तक जायेगी ॥ 


२५६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


उरसो5ण्‌ च ॥४७।४॥९४॥ 


उरसः ४॥१॥ अण्‌ ११॥ च अ० ॥ अनु०--यत्‌ , निर्मिते, तद्धिता:, 
ब्याप्मातिपद्कात्‌ , प्रत्यय+, परश्व ॥ अर्थ:--वृतीयासमर्थाद्‌ उरस:ः 
प्रातिपदिकात्‌ निर्मितेडर्थेडण्‌ प्रत्ययो भवति यत्‌ च॥ उदा०-डउरसा 
निर्मित: - ओरस: पुत्र, उरस्यः | 

भाषाथे;--ततीया समर्थ [ उरसः] उरस्‌ प्रातिपद्क से निर्मित अथ 
में [अण्‌ | अणू्‌ [च] और यत ग्रत्यय होते हैं॥ अर्थ की अनुकूलता से 
यहाँ भी तृतीया समर्थ विभक्ति ढी हे ।। औरस, उरस्य अपने सगे पुत्र 
को कहते हैं ।॥ 

हृदयस्य प्रिय/ ॥४।४।९५॥ 

हृदयस्य ३१ श्रियः ११॥ अबु०-यत्‌ , तद्धिता:, व्य्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परत ॥ अथे:--षष्टीसमर्थात्‌ हृदयप्रातिपद्कात्‌ 
श्रिय इत्येतस्मिन्नथें यत्‌ अत्ययो भव॒ति ॥ उदा०- हृदयस्य प्रियो हृद्यो 
देश:, हृद्या कन्या ॥ 

भाषार्थ--षष्ठी समर्थ [हृदयस्य] हृदय ग्रातिपद्कि से [स्रिय:] 
प्रिय इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है ।। यहाँ भी निर्देश से पष्ठी समर्थ 
विभक्ति का ग्रहण है । जो हृदय को श्रिय हो वह हृयय कहाता है, 
हृदयत्य हलल्‍लेख० ($६३।४८) से हृदय को हृदू आदेश होता है॥ 

यहाँ से हृदयस्य की अनुवृत्ति ४४७९६ तक जायेगी ।। 


बन्धने चर्षों ॥४।४॥९६॥ 

बन्धने औ१।च अ०॥ ऋषों जशा अबु>-हृदयस्य, यत्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--षष्ठीसमर्थाद्‌ 
हृदयशब्दात्‌ बन्धन इत्येतस्मिन्नथ ऋषावसिधेये यत्‌ ग्रत्ययो भवति॥ 
उदा०-हृदयस्य बन्धन ऋषि: हृद्यः ॥ 

भाषा्थ:-षष्ठी समर्थ हृदय शब्द से [वन्धने] बन्धन अभी में [चर] 
भी [ ऋषो] ऋषि > वेद अभिषेय होने पर यत्‌ प्रत्यय होता है। ऋषि 
यहाँ वेद का वाचक है। जो मनुष्य वेदों को पढ़ कर वेदोक्त धर्मादि का 
निश्चय करता है, उसका हृदय धर्मादि कृत्यों में बन्च जाता है, अर्थात्‌ 


पाद:ः | चतुर्थोंडध्याय: २२७ 


वह पाप कर्म नहीं करता, उस वेद को हथ: ऋषि: कहेंगे। बध्यते 
येन सत्कमंसु तदू बन्धनम्‌ > जिससे सत्कर्म में बंचे वह बन्धन है, 
ऐसा यहाँ समझना चाहिये।॥ 


मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु |४।४।९७॥ 

मतजनहलात्‌ू ४।१॥ करणजल्पकर्पेषु ७॥३॥ स०--मत० इत्यत्र 
समाहारो इन्द्र: | करण० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबु०-यत्‌ , वद्धिताः, 
व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ॥ अर्थ:- मत, जन, हल इत्ये- 
तेभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों यथासडख्यं करण, जल्प, करे 
इत्येतेष्वर्थषु यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्ा०--मत॑ ज्ञान तस्य करणं मत्यम । 
जनस्य जल्पो जन्य: । हल्स्य कर्षो हल्यः | 

भाषा्थ:--षष्ठी समर्थ [मत"“त्‌] मत, जन, हर प्रातिपदिकों से 
यथासडख्य करके [कर"' घु] करण, जल्प, कर्ष इन अर्थों में यत्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ यहाँ भी प्रत्ययार्थ की अनुकूछता से समर्थ विभक्ति 
का ग्रहण है ॥ 

तत्र साधुः ॥४।४।९८॥ 

तत्र अ० ॥ साथु: ११॥ अनु ०--यत्त्‌, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परथ् ॥ अर्थ:--सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपद्कात्‌ साधुरित्येतस्मिन्नर्थ 
यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उद्ा० -- सामसु साधु: सामन्य:, वेमन्य:, कर्मण्य: 
शरण्य: ॥। 

भाषा4:- [तंत्र] सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से [साधु] साधु - 
'कुशल' अथ को कहने में यत्‌ प्रत्यय होता है।। नस्‍्तद्विते (६।॥०॥१४४) 
से टिलोप ग्राप्त था, ये चाभावकर्मणो: (६।७।१६ ८) से प्रकृति भाव होकर 
सामन्य: वेमन्य: आदि बन गया || 

यहाँ से तत्र' की अनुवृत्ति ७७११६ तथा साधु? की ४०१०६ 
तक जायेगी | 

प्रतिजनादिभ्यः खज्‌ ॥४।४।९९॥ 

प्रतिजनदिभ्य: ५॥३॥ खबर १।१॥ स०-प्रतिजन आवदिर्येषां ते प्रति- 

जनादयस्तेभ्य:' * “ * 'बहुत्रीहिः॥॥ अबु०- तत्र साधु:, तद्धिता;, डनया- 


प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व॥ अर्थ:--सप्रमीसमर्थेम्य: प्र तिजना- 
१७ द 


२५८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुथः 


दिभ्यः प्रातिपद्किभ्य: साधुरित्येतस्मिन्नथें खत्मू प्रत्ययों भवति॥ 
उद्ा०--अ्रतिजने साधुः प्रातिजनीनः, ऐदंयुगीन:, सायंयुगीनः ॥ 
भाषाथे:--सप्तमी समर्थ [अति 'म्यः] प्रतिजनादि श्रातिपदिकों से 
साधु 5 कुशल अथ॑ में [ख्म्‌ ] खब्मू प्रत्यय होता है। जो मनुष्य 
आप के [आक में किक 
प्रत्येक के प्रति व्यवहारादि में कुशल हो वह प्रातिजनीनः कहलायेगा ॥ 


भक्ताणू णः ॥8।४।१००॥ 


भक्तात्‌ ४॥१॥ णः ११॥ तत्र साधथु:, तद्धिता:, डल्‍्याप्प्रातिपद्कात , 
प्रत्ययः, परमश्व | अर्थ:--सप्तमीसमर्थाद्‌ भक्तप्रातिपद्कात्‌ साधुरित्ये- 
तस्मिन्नर्थ णः प्रत्ययो भवति ॥। उदा०--भकक्‍्ते साधु: - भाक्तः शाक्िः ॥ 


भाषा्थ:--सप्तमी समर्थ [भक्तात्‌] भक्त ग्रातिपदिक से साधु अर्थ में 
[णुः] ण ग्रत्यय होता है ।। जो धान भात > चावल के छिए अच्छे हों 
वे भाक्त शालि कहायेंगे ॥ 


परिषदो ण्यः ॥४।७।१० श॥। 
परिषद्‌: ५।१॥ ण्य: १॥॥॥ अनचु--तत्र साधु, तद्धिता:, ड्थ्याप्पाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परधथ्व ॥ अर्थ:-- सप्तमीसमर्थात्‌ परिषद्प्रातिपद्कात्‌ 
साधुरित्येतस्मिन्नथ ण्य: प्रत्ययों भव॒ति॥ उदा“--परिषदि साधु: 
पारिषद्यः ।॥। 
भाषाथ---सप्तमी समर्थ [परिषदः] परिपद्‌ प्रातिपदिक से साधु 
अथे में [रयः | ण्य प्रत्यय होता है ।। 


कथादिभ्यए्क्‌ ॥४।४।१०२॥ 
कथादिभ्य: ५।३॥ ठक्‌ ११॥। स०-कथा आदियिंषां ते कथादय- 
स्तेभ्य:' *“ * 'बहुव्रीहि: ॥ अबु०--तत्र साधु, तद्धिताः, ड्याप्पाति- 
पदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्च ।  अथे--सप्तमीसमर्थेभ्यः कथादिश्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: साधुरित्येतस्मिन्नथे ठक्‌ प्रत्ययो भवति। उदा०-- 
कथायां साधु: काथिकः वेकथिक: ॥ 
६ नषाथ:--सप्तमी समर्थ [कथादिभ्य:] कथादि प्रातिपदिकों से साधु 
अथ में [ठक्‌ | ठक प्रत्यय होता है ॥ 


पादः ] चतुर्थोंडध्याय: २५६ 


गुडादिभ्यप्ठजू ॥8।४।१०३॥ 
गुडादिभ्य: शीशे ठबग्यू शश। स०-गुड आवदियेंषां ते 
गुडादयस्तेम्य:' * ” * 'बहुब्रीहि: ॥ अचु०--वतत्र साधुः, तद्धिता:, ड्न्याप्पा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--सप्तमीसमर्थेम्यो शुडादिश्य: 
प्रातिपद्किभ्य: साधुरित्येतस्मिन्‌ विपये ठत् प्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
गुडे साधु: > गौडिक: इक्लु, कोल्माषिको मुद््‌गः ॥ 
है भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [गुडादिभ्य:] गुडादि प्रातिपदिकों से साधु 
अर्थ में [ठज्‌ | ठन्र्‌ प्रत्यय होता हे ॥ जो गुड़ के लिये, अच्छा उपयुक्त 
गन्ना वह गौडिकः कहाता है| कुल्माष अर्थ पके अन्न को कहते हैं । 
अधेपक्क करके खाने योग्य मुदूग कौल्माषिक कहाते हैं ॥ 


पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढ ञज्‌ ॥४।७।१०४॥ 

पथ्य' ' “ * 'पतेः ५॥१॥ ढगञू १॥९॥ स०--पन्थाश्व अतिथिश्व बसतिगश्व 
स्वपतिश्व॒ पथ्य' '“ * 'पति:, तस्मात्‌'' “' 'समाहारो दइन्द्ः॥ अबु०-- 
तत्र साधु, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च। अर्थ:-- 
सप्तमीसमर्थेभ्य: पथिनू, अतिथि, वसति, स्वपति इवत्येतेभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यों ढञू प्रत्ययों भवति साधुरित्येतस्मिन्नर्थ | उदा०--पथि 
साधु: पाथेयम्‌ , आतिथेयम , वासतेयम्‌ , स्वापतेयम || 

भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [पथ्य'*" * पतेः] पथिन्‌, अतिथि, वसति, 
स्वपति प्रातिपदिकों से साधु इस अथे में [ढज, | ढष्यू प्रत्यय होता है ॥ 

यात्रा में खाने के लिये जो भोजन हो उसे पाथेय कहते हैं ॥ 


सभाया ये; ॥४।४।१०९५।। 

सभायाः: ५॥॥। यः शा अचु०--तत्र साधु: तड़्विताः, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--सप्तमीसमथात्‌ समाप्रा- 
तिपदिकात्‌ साधुरित्येतस्मिन्नथें यः अत्ययो भव॒ति।॥ उदा०--सभायां 
साधु: 5 सभ्य: ।॥ 

भाषाथः--सप्तमी समर्थ [सभाया:] सभा प्रातिपदिक से साधु अथ 
में [य:] य प्रत्यय होता है॥। सभा के व्यवहारादि में जो कुशल हे 
वह सभ्य कहा जायेगा ॥ 

यहाँ से 'सभाया:” की अनुवृत्ति ४४४।१०६ तक जायेगी ॥। 


२६० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतुथ: 


ढर्छन्द्सि ॥७।७।१० ६॥ 


ढः ११॥ छन्दसि ७१ अनचु०--सभाया:, तत्र साथुः, तद्धिताः:, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--सप्तमीसमर्थात्‌ सभा- 
प्रातिपदिकात्‌ साधुरित्येतस्मिन्नर्थे छन्द्सि विषये ढः अत्ययो भवति॥ 
उदा०--समेयो युवास्थ यजमानस्य वीरो जायताम्‌ (य० २२२२) ॥ 


भाषार्थ:--सप्तमी समर्थ सभा शब्द से साधु इस अथ्थ में [छन्दर्ति] 
बैदिक ग्रयोग विषय में [ढः] ढ अत्यय होता है ॥ 


समानतीर्थ वासी ॥|४७।४।१०७॥ 


समानती्थे ७१॥ वासी १।१॥ अनु०-तत्र, यत्‌ , तद्धिता:, डन्‍या- 
प्यातिपदिकात्‌ , अ्रत्यय:, पर्थ ॥ अर्थ:--सप्तमीसमर्थात्‌ समानतीर्थे- 
प्रातिपदिकादू वासीत्येतस्मिन्न्थे यत्‌ प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-समाने 
तीथें बासी सतीश्ये: ।। 


भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [समानतीर्थें] समानतीर्थ प्रातिपद्क से 
[वार्सी] रहने वाछ्ा इस अथथे में यत्‌ ग्रत्यय होता है॥ यहाँ 
तीर्थ का अर्थ गुरुकुछ पाठशाला वा आचाये है अतः सतीथ्य सहपाठी, 
सहाध्यायी को कहते हैं ॥ 


समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ॥४।४।१०८॥ 
समानोदरे ७३१। शयितः १९॥ ओ लुप्तग्रथमान्तनिर्देशः ॥ च 
अ०॥ उदात्त: ११| स>--समानं च तदुदरत्न समानोद्रम तस्मिन्‌' 
कमधारयस्तत्पुरुष: ॥ अनु०--तत्र, यत्‌ , तद्धिताः, ड्नयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अर्थ:--सप्रमीसमर्थात्‌ समानोदरप्रातिपदि- 
कात्‌ शयित इत्येतरिमिन्नथें यत्‌ प्रत्ययो भवत्योकारश्वोदात्त: ॥ उदा०-- 
समानोदरे शयितः समानोद॑य: ॥ 


भाषा्थ:--सप्तमी समर्थ [समानोदरै] समानोदर प्रातिपदिक से 
[शयितः] शयन किया हुआ इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है [चर] 
तथा समानोद्र शब्द में जो [ओ] ओकार हे, वह [उदात:] उदात्त 


होता है ॥ 


पाद:] चतुर्थों डध्याय: २६१ 


यत्‌ प्रत्यय कर लेने पर तित्‌ स्वरितम्‌ (६१॥१७६) से 'य' स्वरिति 
होता है, तत्पश्चात्‌ अनुदात्त पदमे> (६॥१॥१५२) से य को छोड़ कर 
सारा पद अनुदात्त प्राप्त था, उसकी बाध कर ओकार ही उदात्त रहे 
अतः ओ चोदात्त:' कहा है ॥ जो समान उद्र (पेट) में शयन करे 
अथांत्‌ भाई समानोदय कहाता है | 

यहाँ से 'शथयितः की अनुवृत्ति 08१०६ तक जायेगी ॥ 


सोदराद्ः ॥४।४।१०९॥ 


सोदरातू ४१९॥| यः ११॥। अबु०-शयितः, तत्र, तद्/िता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चव ॥ अ4.--सप्तमीसमर्थात्‌ सोद्र- 
ग्रातिपदिकात्‌ शयित इत्येतस्मिन्नर्थे यः प्रत्ययों भवति।॥ उदा०-- 
सोद्य्यों श्राता॥ 


भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [सोदरात्‌ ] सोदर प्रातिपदिक से शयित 
इस अथ में [यः] य प्रत्यय होता है ॥ य और यत्‌ में स्वर का ही 
भेद है ॥ सोदर में समान को स भाव य' ग्रत्यय की विवश्षा में विभा- 
पोदरे (६३॥८३) से हुआ है । सोदये भी सगे भाई को कहते हैं। 


भवे छन्दर्सि ॥७।४।११०॥ 

भवे ७१॥ छन्द्सि ७५१॥ अनु>--तत्र, य॒त्त्‌ , तद्धिताः, ड्प्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--सप्तमीसमर्थात्‌ भव इत्येतस्मि- 
क्षथे छुन्द्सि बिषये यतू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--मेध्याय च विदूयुत्याय 
च नमः || 

भाषा4:--सप्तमी समर्थ प्रातिपद्क से [भर्वे] भव अर्थ में [छुन्दासि ] 
वेद विषय में यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से भव” की अनुवृत्ति ४9११८ तक तथा छन्‍न्दर्षि' की 
४।४।१४४ तक जायेगी ॥ 

पाथोनदीम्यां ब्यण्‌ ॥४।७।१११॥ 


पाथोनदीभ्याम्‌ ५९॥ ड्यूणू ११॥ स०--पाथश्व नदी च, पाथोनयौ, 
ताभ्यां' * “ * 'इतरेतरद्न्द्र: ॥।  अनु०--भवे छन्द्सि, तत्र, तड्विता:. 


२६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चहुथ: 


डलयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथः--पाथस्‌ , नदी इत्येताभ्यां 
सप्तमीसमर्था भ्यां प्रातिपद्का भ्यां छन्‍्दर्सि विषये मवेडर्थे ड्यणू ग्रत्ययो 
भवति॥ उदा+--पाथसि भ्रवः 5 पाथ्य:, नायः ॥ 


भाषाथ:--सप्तमी समथ [पाथोनदीभ्याम] पाथस्‌ और नदी प्राति- 
पदढ़िकों से वेद विषय में सब अर्थ में [ब्यूण ] ड्यूण्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
डित्‌ होने से टि भाग का छोप होकर पाथ्‌ य, नदू य' बना, पश्चात्‌ 
वृद्धि होकर पाथ्य:, नाद्यः बन जायेगा | 


वेशन्तहिमवद्धयामण्‌ ॥४।७।११२॥ 
वेश '' 'भ्याम्‌ ५॥२॥ अण १३॥॥ स्त०-वेश० इत्यत्रेतरेतरद्ून्द्र:॥ 
अनु०--भवे छन्दर्सि, तत्र, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परथश्च ॥ अथः--सप्रमीसमर्था भ्यां वेशन्त, हिमवत्‌ प्रातिपदिकाध्यां 
छुन्दसि विषये भवेडथंडण ग्त्ययो भवति।॥ उदा०-वेशन्ते भव: 
वेशन्त:। वशन्तीभ्यः स्वाहा, हेमवतीभ्यः स्वाहा ॥ 


भाषाथ:--सप्तमी समथ [वेश *' भ्यास्‌ | वेशन्त ओर हिमवत्‌ 

ग्रातिपदिकों से वेद विषय में सब अथ में [अण ] अणु प्रत्यय होता 

है ॥ अणू होने से टिडहाणजू> (४११५) से ख्लीछिक्ल में डीप 
ता है।। 


सोतसो विभाषा व्यडब्यो ॥8४७।११३॥ 


स्रोतसः ५॥१॥ विमाषा शश। ड्यडड्यों शश। स०-ड्यडू० 
इत्यत्रेतरेतरहन्द्र: ॥ अनु>--भवे छन्द्सि, तत्र, तद्धिता:, व््याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्चय ।॥ अथ4थ:--सप्रमीसमथाव्‌ खोतसप्रातिपदिकात्‌ 
छुन्दसि विषये भवाथे विकल्पेन ड्यत्‌ , ड्य इत्येतों प्रत्ययों भवतः॥ 
उदा०--सख्लोतसि भव: स्रोत्य:, स्रोतस्य: ॥ 

भाषारथ:--सप्तमी समर्थ [च्ोतस:] स्लोव्स्‌ प्रातिपदिक से वेद 
विषय में भवाथ में [ड्यहुयों] उयत्‌ , डय ग्रत्यय | विगाषा| विकल्प 
से होते हैं ।। डयत्‌ , ड्य दोनों प्रत्ययों से बने शब्दों के रूप टि भाग 
का छोप करके एक जेसे ही बनेंगे, केवछ स्वर में भेद होगा। पक्ष में 
अधिकार से ग्राप्त यत्‌॒ ग्रत्यय होगा तो स्रोतस्य: रूप बनेगा ॥ 


पादः | चतुथोउध्याय: २४ 


सगभसयुथसलुताबन ॥७।४।११७॥ 

सग' '“ ' 'तात ५॥!॥ यन १॥॥॥। स०--सम्भे० इत्यन्र समाहारों 
इन्द्र: ॥ अनु०--भवे छुन्द्सि, तत्र, तद्धिताः, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्चथ ।। अथः--सप्रमीसमर्थे भ्यः सगे, सयूथ, सनुत इत्ये- 
तेभ्य: प्रातिपदिकेम्यरछन्द्सि विषये भवार्थे. यन््‌ प्रत्ययों भवति ॥ 
उदा०--अनुञ्राता सगम्ये:। अनुसखा सयूथ्यः (य० ४२०), यो 
नः सनुत्य: ॥ 

भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [सग'' 'तात्‌ ] सगे, सयूथ, सलुत 
इन ग्रातिपदिकों से वेदविषयक भवाथथ में [यन्‌ |] यन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


तुग्राद्‌ पन्‌ ॥४।४।११५॥ 

तुप्नात्‌ ५१॥ घन १॥१॥ अनु>--भवे छन्दसि, तत्र, तद्धिताः, 
डम्याप्प्नातिपदिकात्‌ , प्त्यय:, परश्व ॥ अ्यः--सप्रमीसमर्थात्‌ , तुप्र- 
प्रातिपद्कादू घन्‌ प्रत्ययो भवति .वेद विषये भवार्थे। उदा०--त्वमग्ने 
वृषभस्तुग्रियाणाम_ ॥| 

भाषाथे :--सप्तमी समर्थ [तुम्रात्‌ ] तुप्र शब्द से बेद विषयक भवार्थ 
में [घन्‌] घन श्रत्यय होता है॥ घको यू” »शर से हो ही 
जायेगा ॥ 

अग्रायत्‌ ॥४।४।११६॥। 

अग्रात्‌ू ६११॥ यत्‌ ११॥ अनु०--भवे छन्द्सि, तत्र तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अथः:--सप्तमीसमर्थाद्‌ अम्रग्रा- 
तिपद्काच छनन्‍्द्सि विषये भवार्थें यत्‌ ग्रत्ययों भवति। छउदा०---अग्रे- 
भवम्‌ 5 अग्रयम्‌ ॥। 

भाषार्थ:--सप्तमी समर्थ [अग्रात्‌ ]) अग्न प्रातिपदिक से वेद विषयक 
भवाथ में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 

यहाँ से 'अग्रात! की अनुवृत्ति ४|४।११७ तक जायेगी ॥। 


पच्छो च ॥४।७।११७॥ 
घच्छौ १२॥ च अ०॥ स०--घश्च छमश्न, घच्छों, इतरेतरद्नन्द्रः ॥ 
अनु>--अप्रात्‌ , भवे छन्दसि, तत्र, तद्धिता:, डबयाप्प्मातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 


२६४ अष्टाध्यायीग्रथमांवृत्तो [चतुथे: 


परख्य । अ4थ:--सप्तमीसमर्थाद्‌ अम्रप्रातिपदिकात्‌ घ, छ इत्येताबपि 
प्रत्ययों भवतो वेदबिषये भवार्थे ॥| उदा०-अग्रियम्‌ , अग्रीयम | 


भाषाथ:--सप्तमी समर्थ अम्र प्रातिपदिक से वेद विषय में भव 
इस अथ में [घच्छी |घ ओर छ प्रत्यय [चर] भी होते हैं। पूवे सूत्र 
से यत्‌ होगा ही 
सम्ुद्राभ्राद्‌ घः ॥७४।७।११4८॥ 


समुद्राभ्रात्‌ ५।१। घः २ै१९॥॥ स>--समु० इत्यत्न समाहारो द्नन्‍्द्रः | 
अनु>--भवे छन्द्खि, तत्र, तद्धिताः, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्र | अथ्थ:--सप्तमीसमर्था भ्यां समुद्र, अश्र इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाध्यां 
छन्द्सि विष्ये भवार्थे घः प्रत्ययो भव॒ति॥ उद्०--समुद्वियाणां 
नदीनाम | अधश्नियस्येब घोषः ॥ 

भाषा: -सप्तमी समथ [समद्राआत्‌ ] समुद्र और अश्न प्राति- 
पदिकों से वेद्विषयक भवाथे में [ध:] घ ग्रत्यय होता है।। समुद्र 
शब्द निषण्ठु में अन्तरिक्ष' (आकाश) नामों में पढ़ा है, तथा अश्र 
मेघ का वाची है ॥ 

[# थे 
बहिषि दत्तम्‌ ॥७।४॥११९॥ 

बहिंषि ७१॥ दत्तम्‌ ११॥ अब्यु>-छन्द्सि, तन्न, यत्‌ , तद्धिता:, 
डन्याप्प्रातिपद्कात्‌ , श्रत्ययः, परश्व ।॥ अथः--सप्रमीसमथोंद्‌ बर्हिषु- 
प्रातिपदिकाद दत्तमित्येतस्सिन्न्थे छन्द्सि विषये यत्‌ अत्ययो भवति ॥ 
उदा०-बहिषि दत्तम > बहिष्यम , बहिष्येघु निधिषु ग्रियेषु ॥ 

भाषाथ:--सप्तमी समर्थ [बहिंषि] बहिंष्‌ प्रातिपदिक से [दत्तम्‌ ] 
दिया हुआ इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है वेद विषय में |। 


दृतस्थ भागकर्णी ।|४।७।१२०॥ 
दूतस्य ३॥॥। भागकर्मणी श२)। स्०-भागश्व॒ कम च, भागकर्मणी, 
इतरेतरदन्द्र: ।। अनु०--छुन्द्सि, यत्‌ , वद्धिता:, ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्व ॥ अर्थ:-पहष्ठीसमर्थात्‌ दूतशव्दादू भागे कमणि चामि- 
धेये छुन्द्सि विषये यत्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०-दृतस्य भाग: कर्म 
वा दृत्यम्‌ , यत्तेउ्रे दृत्यम | 


पाद:ः | चतुर्थों ध्याय: २६५ 


भाषा4:--घष्ठीसमर्थ [दतस्थ] दूत प्रतिपदिक से [भागकर्मणी] 
भाग और कर्म अभिषेय हों तो यत्‌ प्रत्यय होता है।॥ यहाँ दूतस्य 
पठ्ठयन्त निर्देश से ही षष्ठी समर्थ विभक्ति का अहण है॥ दूत का भाग 
या कम दूत्य कहायेगा ॥ 


रक्षोयात्‌नां हननी ॥४।७।१२१॥ 


रक्षयातूनाम $।३॥ हननी १॥॥ अबु०--छन्दसि, यत्‌ , तद्धिता:, 
ड्याप्प्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ हन्यते यया सा हननी || अथ:--- 
पप्ठीसमथाभ्यां रक्षस्‌, यातु इत्येताभ्यां प्रातिपद्काभ्यां हननीत्येत- 
स्मिन्नथे य॒त्‌ प्रत्ययो भवति॥ 3दा>-रक्षसां - हननी रक्षस्या तनूः । 
यातूनां हननी यातव्या ॥ 


भाषार्थ:--पष्ठी समर्थ [ रक्तोयात्‌नाम्‌ | रक्षस्‌ तथा यातु प्रातिपदिकों 
से [हननी] हननी अथे में यत्‌ ग्रत्यय होता है॥ हनन किया जाता 
है जिसके द्वारा, वह हननी कहाती है। ३॥३॥११७ से करण में ल्युट्‌ 
होकर ४)१॥१४ से छीपू हुआ है।। यहाँ भी निर्देश से ही षष्ठी विभक्ति 
का प्रहण है ॥ 


रेवतीजगतीहविष्याभ्यः अ्शस्ये ।|9७।४।१२२॥ 


रेव ' ”  'भयः ५॥३॥ प्रशस्थे ७१॥ स्त०--रेबती० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्द्र: अबु>--छन्दर्सि, यत्‌ , तद्धिताः. ड््याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--षष्टीसमथे भय: रेवती, जगती, ह॒विष्या इत्येतेभ्य: 
प्रातिपदिकेम्य: ग्रशस्येडर्थ छुन्द्सि बिषये यत्‌ प्रत्ययों भबति॥ 
प्रशसंन प्रशस्यम्‌ , कत्यल्युटी ० (३।३।११३) इत्यनेन भावे क्यप्‌ ॥| उद ०--- 
यद्वो रेवती रेवत्यम । यद्दों जगती जगत्यम्‌। यद्वो हृविष्या हविष्यम्‌ ॥ 


भाषाथे:--घष्ठीसमर्थे [रेव' * ” * 'भ्यः] रेबती, जगती, तथा हृविष्या 
प्रातिपदिकों से [ग्रशस्ये] प्रशस्य अर्थ में बेद्कि प्रयोग में यत्त्‌ श्रत्यय 
होता है ॥ प्रत्ययार्थ की अनुकूछता से यहाँ षष्ठी समर्थ विभक्ति ढी 
है।॥ प्रशस्य में क्‍यप्‌ श्रत्यय छत्वत्युटो० से भाव में हुआ है॥ 
हृविष्या यत्‌ यहाँ यस्येति छोप करने के पश्चात्‌ हलो यमां यमि लोप: 
(८४४६३) से हृविष्य के य का छोप भी विकल्प से हो जाता है, तब 


२६६ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तों [ चतुर्थ: 


हविप्‌ + य-ह॒विष्य: बनता है।। जब छोप नहीं होता तब हृविष्य्य: 
दो यकार होते हैं. ॥ 


असुरस्य सवम ॥४।७।१२३॥ 


असुरस्य ह१॥ स्वम १४॥॥ अबु०--छन्दर्सि, यत्‌ , तद्धिता;, ड्न्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--पट्ठीसमर्थादसुरप्नातिपद्कात्‌ 
स्वमित्येतस्मिन्नयें यत्त प्र्ययो भवति छन्द्सि विषये।॥ उद्ा०- असुये 
वा ण्तत्पात्र, यच्चकऋ्रधृत कुछालक्ृतम | असुर्या नाम ते छोका अन्वेन 
तससा वृताः (यजु० ४०९) ॥ 

भाषार्थ:-पषष्टी समर्थ [असुरस्य ] असुर प्रातिपदिक से [स्वम्‌ ] 
अपना' इस अर्थ में यत्‌ श्रत्यय होता है, बेद विषय सें ॥ यहाँ भी 
निर्देश से समर्थ विभक्ति का ग्रहण हे ॥ 

यहाँ से असुरस्य स्वम्‌! की अनुवृत्ति 99१२७ तक जायेगी ॥। 


मायायामण्‌ ॥४।४।१२४॥ 


मायायाम ७॥१॥ अणू्‌ १श। अनु“--असुरस्य स्वम , छन्द्सि, यत्‌ 
तद्धिता:, डन्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--पष्ठीसमर्थांद- 
सुरप्रातिपद्कात्‌ स्वकीयायां मायायामण्‌ ग्रत्ययो भवति, छन्द्सि 
विषये ॥ उदा०--असुरस्येयम आसुरी माया, स्वधया ऋृतासि ॥ 

भाषा :--षष्ठी समर्थ असुर शब्द से वेदविषय में [मायायाम्‌ ] 
असुर की अपनी माया अभिधेय हो तो, [अण ] अणू ग्रत्यय होता है ॥ 
आसुरी में टिड्ढाणय्‌० (४११५) से छीपू हुआ है ॥। 


तद्ानासाप्रपधानो मन्त्र इतीश्टकासु 
लुक च मतो: ॥४।४।१२५॥ 


तद्बाव्‌ ११श॥ आसाम्‌ ॥।३॥ उपधानः ११॥ मन्त्र: १९ इति 
अ०॥ इृष्टकासु ७शेी लुकू शशाच आ०॥ मतोः ६।शा। अनु०-- 
छन्दसि, यत्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख्व ।। उपधी- 
यते > स्थाप्यते इष्टका येनस उपधानो मन्त्र:। तद्वानिति निर्देशादेव 


पाद: ] चतुर्थोंउध्यायः २६७ 


प्रथमासमर्थविभक्तिः ॥  अर्थ:-- उपधानमन्त्रसमानाधिकरणात्‌ श्रथसा- 
थात्‌ सतुबन् त् सामिति षष्ठयर्थ यत्‌ शअत्ययो 
समर्थात्‌ मतुबन्तात्‌ ग्रातिपदिकाद आसामि 
भव॒ति, यत्तदासामिति निर्दिष्टम इष्टकाश्चेत ता भवन्ति, प्रकृत्यन्तगंतस्य 
मतोग्व लुकू भवति छन्द्र्सि विषये॥ उदा०-> बचे: शब्दो 5स्मिज्नस्ति, स॒ 
वर्चस्वान मन्त्र: । वर्चस्वान्‌ मतुबन्ता प्रकृतिः, ततो वर्चेस्वान्‌ उपधानों 
मन्त्र आसामिष्टकानामिति विग्वह्म यत्‌ प्रत्ययः, मतोश्य लुक भूत्वा- 
व्चेस्या इष्टकाः, सहस्या: तेजस्या: ॥ 


भाषार्थ:--जिस मन्त्र को बोलकर उपधान अर्थात्‌ स्थापन (इंटों का 
वेदी बनाने के लिये) किया जाये वह उपधान मन्त्र कहाता हे ।। [उप- 
धानो मन्त्रः] उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमा समर्थ [तद्वान्‌ ] 
मतुबन्त आतिपदिक से [आसाम्‌ ] पष्टयथ में यत््‌ प्रत्यय होता है, 
यदि पए्यर्थ से निर्दिष्ट [इतीष्टकासु ] इंटें ही हों तो [च] तथा [मतोः] 
मतुप्‌ का [लुक ] लुक भी हो जाता है वेद विषय में ॥ तद्वान्‌ इस 
निर्देश से ही प्रथमा समर्थ विभक्ति ही है ॥ जिन मन्त्रों में, वचंस , 
सहस तेजस आदि शब्द होंगे, वे मन्त्र वर्चेस्वान, सहस्वान्‌ , तेजस्वान्‌ 
आदि शब्दों से कहे जायेगे, अर्थात्‌ यहाँ वदस्यास्त्यस्मित्रिति० (४॥२। 
&9) से मतुप्‌ प्रत्यय हो जायेगा, सो ये सब मतुबन्त प्रकृतियाँ होंगी।। 
अब बचे: शब्द जिस मन्त्र में है, ऐसे मन्त्र को बोलकर जब वेदि 
बनाने के लिये इंटों का चयन किया जायेगा, तब वह मन्त्र उपधान 
मन्त्र कहायेगा, अतः वचेस्वान्‌ मन्त्र है. उपधान मन्त्र इन इंटों का इस 
अर्थ में बचेस्वत्‌ आदि शब्दों से प्रकृत सूत्र से यत्‌ प्रत्यय तथा अ्रकृति 
में से मतुप्‌ भाग का, अर्थात्‌ वचेस्वत्‌ में वबत्‌ का लुक होकर बहुवचन 
में वर्चस्या: तेजस्या: सहस्या: बनेगा । वर्चेस्या: आदि शब्द उन चयन 
की जाने वाढी ईंटों के वाचक होंगे जो बचे: वाब्द वाले मन्त्रों से चयन 
कर्म में रखी जाती हैं ।। 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ७४।१९७ तक जायेगी ॥ 

अश्विमानण्‌ ॥४७।४।१२६॥ 


अश्विमान ११॥ अणू ११॥ अनु०--तद्वानासामुपधानो मन्त्र इती- 
षकासु लुक्‌ च मतोः, छन्द्सि, तद्धिता:, ड्स्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 


२६८ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तों [चतुथ: 


परवश्थ । अथ:--उपधानसन्त्रसमानाधिकरणात्‌ प्रथमासमर्थाद्‌ मतु 
बन्तादू अश्विमान्‌ इति प्रातिपदिकात्‌ षष्टयर्थेंडण्‌ ग्रत्ययो भव॒ति यत्‌ 
तू पषष्ठअन्तेन निर्दिष्टम्‌ इष्टकाश्चेत्ता भवन्ति, मतोश्व॒ लुग भवति 
छुन्दसि विषये | पूर्वेस्यापवाद:।। उदा०-अश्विमान्‌ उपधानो सन्त्र 
आसामिष्टकानाम - आश्विनीरुपदरधाति || 


भाषाथथ:--उपधान मन्त्र समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ मतुबन्त 
[अश्विमान्‌ ] अश्विमान्‌ प्रातिपदिक में षप्चयर्थ से इष्टका अभिषेय हों 
तो [अर | अण्‌ ग्रत्यय तथा मतुप का लुक होता है, वेद विषय में ।। 
अश्वि शब्द जिसमें हे वह अश्विमाव्‌ मन्त्र हुआ, वह है उपधान मन्त्र 
जिनका इस अथ सें अणू प्र॒त्यय होकर तथा मतुप का लुक होकर 
आश्विनी बना है। टिड्ढाणब्‌० (४११५) से छीप्‌ हुआ है ॥ पू सूत्र 
से यत्‌ प्राप्त था उसका यह अपवाद है || 


वयस्यासु मूध्नों मतुप्‌ ॥४।७।१२७॥ 


वयस्यासु »३॥ मूध्ने: ५॥१॥ मतुप्‌ ११॥ अनु० -तद्वानासासु- 
पधानों मन्त्र इतीष्टकासु लुकू व मतोः, छन्दस्सि, तद्ठिताः, ड्स्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, परश्च । अथे--उपधानमन्त्रसमानाधिकरणात्‌ 
प्रथम्मासमर्थात्‌ मतुबन्तात्‌ समूथेन इति प्रातिपद्काद वयस्यास्विष्टकास्व- 
भिघेयासु छन्द्सि विषये मतुपू प्रत्ययो भ्वति, लुकू च मतोः॥ 
उदा०--मूधेन्बान्‌ उपधानो मन्त्र आसामिष्टकानां 5 मूधेन्वत्य इश्टका: ॥ 


भाषाथ:--उपधान मन्त्र समानाधिकरण ग्रथमा समर्थ मतुबन्त 
[ मृध्न: ] मूधेन्‌ प्रातिपद्क से [क्यस्यासु] वयस्या इंटें, अथोत्‌ वयस्वान्‌ 
है उपधान मन्त्र जिन इंटों का ऐसी इंटों के अभिषेय होने पर वेद विषय 
में [मतुष्‌ | मतुप्‌ अत्यय तथा अ्रक्ृत्यन्तगंव जो मतुप्‌ उसका लुक हो 
जाता है ।। बयस्‌ शब्द जिस मन्त्र में है, वह वयस्वान्‌ मन्त्र होगा, 
वह वयस्वान्‌ मन्त्र है उपधानमन्त्र जिन इंटों का, वे इंट वयस्या इष्टका 
कही जायेगी, ४।४।१२५ से यत्‌ हो जायेगा। अब जिस उपधान मन्त्र 
में वयस्‌ शब्द्‌ तथा मूधेन्‌ शब्द दोनों विद्यमान हों, वह मन्त्र वयस्वान 
तथा मूधन्चान दोनों कहा जायेगा, तो जिस प्रकार वयस्वान शब्द से 
यत्‌ होता हे उसी प्रकार मूधन्वान्‌ शब्द से भी यत्‌ प्राप्त था अतः 


पाद: ] चतुथोंडध्याय: २६६ 


मतुप्‌ विधान करते हैं।। जब मूधन्‌ तथा वयस्‌ शब्द एक ही मन्त्र में 
होंगे तभी मूधेन्वती शब्द की वयस्या इष्टका अभिषेय हो सकेगी ॥ 
मूधन्वान्‌ मतुप्‌ यहाँ प्रकृतिगत मतुप्‌ का लुकू होकर सूर्धन मतुप रहा 
मतुप्‌ के म॒ को व मादुफधायाश्र० (८२४९) से हुआ है, शेष सिद्धि 
प्रथम भाग पृ० ६७८ परि० ११५ के चितवान्‌ के समान जानें । यह 
सूत्र यत्‌ का (४४।१२५) अपवाद है ॥ 


मत्वर्थ मासतन्वो: ॥४।७।१२८॥। 


मत्वथ ७४१॥ मासतन्वो: ७) स०-मास० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्र:॥ 
अतु०--छुन्द्सि, यत्‌ , तद्धिता:, डन्याप्प्रातिपद्कात्‌ , उ्रत्ययः, परश्व | 
यस्मित्र्थेंथात्‌ तदस्यास्त्यस्मित्रिति मतुप्‌ (५॥२॥९४) इत्यनेन बष्छ्यर्थे 
सप्तम्ययं च मतुब॒विहितस्तस्मिन्रथेडत्न॒यत्‌ विधीयते।। अर्थ:-- 
मासतन्वोरन्यपदार्थयों: प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ मल्वर्थे छन्दसि 
विषये यत्‌ प्रत्ययों भवति॥ उदा०--मासे--नभांसि विद्यन्ते यस्मिन 
मासे स नभस्यों मास:, सहस्यः, तपस्थः। तन्वाम्‌-- ओजोडस्यां विद्यते 
ओजस्या तनू , तेजस्या तनूः । 


भाषाथं:--[ मासतन्वो:] मास और तलनू प्रत्ययार्थ विशेषण हों तो 
प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से [मत्थे] मतुप्‌ के अर्थ में अर्थात्‌ 
तदस्यास्त्यस्मत्रिति० इस अथ में यत्‌ ग्रत्यय होता है वेदविषय में | 
जिस अर्थ में ५४२६४ के अधिकार में मतुप्‌ कहा है, उसी अर्थ में 
यहाँ छन्द विपय में यत्‌ कहा जाता है ॥ तदस्या० (५२९४) में तत 
प्रथमा समर्थ कहा है, अतः यहाँ भी प्रथमा समर्थ विभक्ति छी गई है। 


यहाँ से म्रथ की अनुवृत्ति 2)|9१३२ तक तथा 'मासतन्वो:” की 
आनुवृत्ति ४०११६ तक जायेगी ॥ 
( 
मधोञ च ॥४।७।१२९॥। 


मधो: ५॥१॥ जय लुप्नप्रथमान्तनिर्देशः ।। च अ०।॥| अनु०--मत्वर्थे 
मासतन्बोः, छन्दसि, यत्‌ , तद्धिता:, ड्थ्याप्प्रातिपद्िकात्‌ , प्रत्ययः, परख् ॥। 
अर्थ:--प्रथमासम्थात्‌ मधो: प्रातिपदिकात्‌ मत्वर्थ मासतन्वोः प्रत्यया- 


२७० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुर्थ: 


थयोश्े: प्रत्ययो भवति यत्‌ च॥ उदा०-मधु अस्मिन्नस्ति माधवो 
मासः, मधव्य: | तन्वाम--माधवा, मधव्या ॥ 


भाषाथ:--प्रथमा समथे [मघो:] मधु प्रातिपद्क से मत्वर्थ में मास 
न एप शक को अरे 
और तनू प्रत्यया्थ विशेषण हों तो [ज]ज [चर] और यत्‌ प्रत्यय 
होते हैं ।। 


ओजसो5हनि यत्खो ॥४।४।१३०॥ 

ओजस: ५॥१॥ अहनि ७१॥ यत्खो !२॥ स+-यत्‌ च खश्च, 
यरखों, इतरेतरढ्न्द्र:॥ अनु०-मत्व्थ, छन्द्सि, तद्धिता:, ड्म्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्र ॥ अ4:--ओज:प्रातिपद्कात्‌ मत्वथें5हन्य- 
भिघेये यत्खों प्रत्ययों भवतश्छन्द्सि बिपये। उदा०-ओजस्यमह:, 
ओजसीनमहः ॥ 

भाषार्थ:--[ओजस:] ओजस्‌ श्रातिपद्क से मत्वर्थ में [यत्स्खवों ] 
यत्‌ और ख प्रत्यय होते हैं, [अहनि] अहन्‌>दिन अभिधेय हो 
तो वेद विषय में ॥ 


वेशोयशआदेभ गाबल्‌ ॥४।४।१३ १॥ 


वेशोयशआदेः ५॥१॥ भगात्‌ ४॥९॥॥ यछू १श। स्न०-वेशश्न 
यशश्र, वेशोयशसी, वेशोयशसी आदों यस्य, वेशो'' “ 'दि:, तस्मात्‌** 
दन्द्ृगर्भवहुत्रीहि: ॥ अनु--मत्वर्थें, छन्दसि, वद्धिता :, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परत ।। अथ:--वेशोयशआदे: भगान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
मत्वर्थ यल्‌ अत्ययो भवति छन्द्सि विषये ॥ उदा०--बेशो भगो वा विद्यते 
यस्य स, वेशोभग्यः, यशोभग्य:ः | 

भाषाथ:--विशोयशआदे:] वेशस्‌ और यशस्‌ आदि में हैं जिसके, 
ऐसे [भगात्‌ | भग अन्त वाले प्रातिपद्क से मत्वर्थ में [यल्रू ] यलू 
प्रत्यय होता है, वेद विषय में | 

यहाँ से विशोयशआदेशयात्‌” की अनुवृत्ति 99१३२ तक जायेगी ॥ 


ख च |॥४।४।१३२॥ 
ख लुप्त्रथमान्तनिर्देश: || च अ०॥ अबु०>--वेशोयशआदेभगातू , 
मत्वथे, छन्द््सि, तद्धिताः, डायाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 


पाद: | चतुर्थो उध्याय: २७१ 


अर्थ:--वेशोयशआदेः भगान्तात्‌ प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपद्कात्‌ मत्वर्थ 
खः प्रत्ययो भरवति छुन्द्सि बिषये ।। उदा:--वेशोभगीनः, यशोभगीनः ॥ 
भाषा4:--वेशस्‌ यशस्‌ आदि वाले भगान्त प्रातिपदिक से मत्वर्थ में 
[सर] ख प्रत्यय [च] भी होता है, वेद विषय में | 
यहाँ से 'ख' की अनुवृत्ति 0॥४।१३३ तक जायेगी ।॥। 


४३० 
पूर्वें: कृतमिनियों च ॥४।४।१३३॥ 
पूें: ३१॥ क्ृतम्‌ ११॥ इनियों १श॥ स०--इनि० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्द्:॥ अनु०--ख, छन्द््सि, तद्धिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
(६ [>> लीक ी/अक 
परथ् ॥ अर्थ:--ठतीयासमथोत्‌ पू्वशब्दात्‌ ऋतमित्येतस्मिन्नथें इनि, 
य इत्येतों प्रययो भवतः ख च, छन्द््सि विषये ॥ उद्ा०--पूर्व: ऋतः 
९७ 6७ (" भ्े करे 
पन्‍्था:, ते: पथिभ्रिः पूविणे:, पूव्ये:, पूवीण:ः ॥ 
भाषार्थ:--ढतीया समर्थ [पूव:] पूर्व आतिपदिक से [कृतय्‌] “किया 


हुआ इस अर्थ में [हनियों] इनि ओर य प्रत्यय होते हैं ॥ 
यहाँ भी निर्देश से तृतीया समथे विभक्ति छी है ॥ 


अद्धिः संस्कृतम ।।४।७।१३४॥ 

अद्धिः ३।३॥ संस्कृतम १॥१॥ अनु०- छन्द्सि, यत्‌ , तड्विता:, 
ढ्याप्मातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परख॥ अथे;--ठृतीयासमर्थाद्‌ अपू- 
प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्येतस्मिन्नर्थ यत्‌ अत्ययो भवति, छुन्द्सि विषये 
उदा०--अप्य॑ हविः ॥ 

भ्ाषा4:--ठतीया समर्थ [अद्धिः] अप प्रातिपदिक से [संस्क्ृतम्‌ ] 
संस्कृत अर्थ में. यत्‌ प्रत्यय होता है. वेद विषय में ।| यहाँ भी निर्देश 
से सम विभक्ति का ग्रहण है॥ 


सहस्रेण सम्मितों घ: |४।४।१३५॥ 


सहस्तेण ३।१॥ सम्मितो ७१॥ घः ११॥ अनु०--छन्द्सि, तद्धिता:, 
ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--तृतीयासमर्थात्‌ सहख- 
प्रातिपद्कात्‌ सम्मितावित्येतस्मिन्नर्थ छुन्दर्सि विषये घः अत्ययो भवति ॥ 
उदा०--सहस्लेण सम्मिति: > सम्मितः सहस्रियोडग्नि: ॥ 


२७२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुर्थ: 


भमाषाथ:--ठतीया समर्थ [सहस्नेण] सहसख्र श्रातिपढ्कि से [सम्मितो ] 
सम्मिति अर्थात्‌ सम्मित > तुल्य अभिषेय हो तो [घ:] घ ग्रत्यय होता 
है। यहाँसभी निर्देश से ही ततीया समथ विभक्ति ढछी है ॥ 

यहाँ से 'वहस्नण घः की अनुवृत्ति ४४।१३६ तक जायेगी।। 

मतो च ॥४।४।१३६॥ 

मतो ७१॥ च अ०।॥ अनु०--सहस्रेण, घः, छन्द्सि, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परखश्व | अर्थः--प्रथमासमर्थात्‌ , सहस्न- 
प्रातिपदिकात्‌ मत्वथ घः प्रत्ययों भवति छन्द्सि विषये। उदा०-- 
सहस्रमस्य विद्यते सहस्तियः || 

भाषाथ:--प्रथमा समर्थ सहख प्रातिपद्क से [मतों] मत्व्थ में 
[च] भी घ प्रत्यय होता है वेद विषय में । तदस्यास्त्य० (५२६४) में 
प्रथमा समर्थ कहा है, अतः यहाँ भी प्रथमा समर्थ ले लिया है॥ 
तपःसहसाभ्यां विनीनी, अण च (५॥२१०२,१०३) इन दो सूत्रों में 
सहख्र शब्द से मत्वथ में इनि और अण्‌ प्रत्यय कहे हैं, उनका यह 
अपवाद हे ॥ 

सोममहति यः ॥४।७।१३७।॥ 

सोमम्‌ २।१॥ अहंति क्रिया० ॥ यः ११॥ अनु-छन्द्सि, तद्धिता:, 
ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परसथ्व॥ अथ:--द्विंतीयासमर्थात्‌ सोम- 
शब्दादू अहंतीत्येतस्मिन्नर्थे यः प्रत्ययो भवति।)| उदा>--सोममह॑न्ति 
सोम्या: ब्राह्मणा: ॥ 

भाषारथ:--द्वितीया समर्थ [सोमम्‌] सोम प्रातिपदिक से [अति] 
अहति इस अर्थ में [यः] य अत्यय होता हे ॥ यहाँ भी सोमम्‌ निर्देश 
से द्वितीया समर्थ विभक्ति का ग्रहण है ॥ 

यहाँ से 'सोमम्‌ यः” की अनुबृत्ति ७७।१३८ तक जायेगी ॥ 


मये च ॥४।४।१३८॥ 
मये ७१॥ च अ० ॥ अनु>--सोमम्‌ , यः, छन्दसि, तड्विताः, 
ड्थ्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व ॥ अर्थ:--सोमशब्दात्‌ मयेडर्थें य:ः 
प्त्ययो भवति ॥ उदा०-सोमस्य विकारोडबयबो वा सोम्यः, सोमादा- 
गत॑ सोम्यम्‌ , सोम: प्रक्ृत: सोस्‍्यः ॥ 


पाद: ] चतुर्थोंउध्याय: २७३ 


भाषा्थ:--सोम शब्द से [मये] मयद के अर्थ में [चर] भी अर्थात्‌ 
जिन जिन अर्थों में प्रयट्‌ प्रत्यय कहा है, उन उन अर्थों में 'य! प्रत्यय 
होता है ॥। मयडवैतयोभाषा० (9३१४१ ) से विकार और अवयब 
अर्थों में ययट्‌ च (9३८२) से आगत अर्थ मैं तथा ततृप्रकतवचने 
मयट (५४२१) से ग्रक्ृत - प्राचुर्य अर्थों में मयद कहा है, सो इन सब 
अर्थों में यहाँ सोम शब्द से य होगा।| समझे विभक्ति का योग जहाँ जहाँ 
जिस समर्थ से मयद्‌ कहा है उसी प्रकार यहाँ भी होगा ॥ 

यहाँ से ये” की अनुबृत्ति ७9)१४० तक जायेगी | 


मधो: ॥9।४।१३९॥ 
मधघो: ५।१॥ अबु०--मये, छन्दर्सि, यत्‌ , तद्धिता:, डन्याप्यातिप- 
द्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्र | अर्थ ““मधुग्रातिपदिकात्‌ मयेडर्थे यत्‌ प्रत्ययो 
भवति छन्द््सि विषये॥ उदा०--मधव्यान्‌ स्तोकान ॥ 


भाषा्:- [मधो:] मधुप्रातिपदिक से मयट्‌ के अर्थ में यत्‌ प्रत्यय 
होता है, वेद विषय में | समर्थ विभक्तियों का योग पूर्वेबत्‌ होगा।। 
मधु को यत्‌ परे रहते ओगुंण, (६४१४६) से गुण तथा वान्तो थि अत्यये 
(३१।७३) से वान्त आदेश होगा ॥ 


वसोः समूहे च ॥४।७।१४०॥ 
बसो: ५।१॥ समूहे ७१॥ च आ०॥ अनु०-मभये, छन्दसि, यत्‌ , 
तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ: _ वसुप्रातिपदि- 
कात्‌ समूहे वाच्ये मयेडर्थे च यत्‌ प्रत्ययो भवति छन्द्सि बिष्ये॥ 
उदा०--वसोः समूहो विकारोडवयवादियाँ > वसव्यः ॥ 
भाषा: -[वसो:] बछ प्रातिपादिक से [समूहे] समूह [त] तथा 
मयद्‌ के अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है वेद विषय में ॥ पूवेबत्‌ सिद्धि 
जानें ॥ 
नक्षत्राद्‌ घ: ॥४।४।१४१॥ 


नक्षत्रात्‌ ९१॥ घः ११॥ अबु०- छन्दसि, तद्धिता:, डब्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, पररच ॥ अर्थ:--नक्षत्रशब्दादु घ: ग्रत्ययो भवति 
श्८ 


२७४ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [चतुथः 


छन्दर्सि बिषये॥ अशथविशेषस्य विधानात्‌ स्वार्थे ग्रत्ययों भवति ॥ 
उदा०--नक्षत्राण्येब नश्नत्रियाणि ते नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा ॥ 


भाषा4थ:--[नक्षत्रात्‌ ] नक्षत्रप्रातिपदिक से वेद विषय में [थः] घः 
प्रत्यय होता है। विशेष अथ का विधान न होने से यहाँ स्वार्थ में 
प्रत्यय होता है ॥ 


सर्वदेवात्तातिल ॥४।४।१४२॥ 


सर्वेदेवात ५१९॥ तातिल १॥९॥ स्०--स्वेश्च देवश्च सर्वेदेवम , 
तस्मात' ' 'समाहारो इन्द्रः॥ अनु०--छन्दर्सि, तद्धिताः, वायाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्च । अथः--सर्वदेवप्रातिपदिकाभ्यां छुन्द्सि 
विषये तातिल ग्रत्ययो मवति। अयमपि स्वार्थ प्रत्ययः॥ उदा०--- 
सर्वेताति: देवताति ॥ 


भाषाथ:---[सर्वदेवात्‌ ] सर्वे और देव प्रातिपदिकों से वेद विषय में 
स्वार्थ में [तातिलू ] वातिल्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से 'वातिल क्री अनुबृत्ति ॥४।१४४ तक जायेगी ॥ 


शिवशमरिष्टस्थ करे ॥४।७।१४३॥ 


शिव“ सस्‍्य ३४ करे ७॥१| त्तृ--शिव० इत्यन्न समाहारो 
इन्दः ॥ अचुप--तातिल , छन्द्सि, तद्धिताः, ड्ब्याप्प्रातिपद्कात , 
प्रत्यय:, परश्च || अर्थ:--शिव, शम , अरिश्ट इत्येतेभ्यः षष्ठीसमर्थम्य: 
प्रातिपदिकेम्य: कर इस्येतस्मिन्नथें तातिल प्रत्ययोी भवति छन्दसि 
विषये ॥ करोतीति करः॥ उदा०--शि्बं करोति शिवताति:, शंतातिः, 
अरिष्टताति: ॥ 


भाषा्:--घष्ठी समर्थ [शिव स्य] शिव, शम्‌ और भरिष्ट 
प्रातिपदिकों से [करें] करने वाछा' इस अथे में स्वार्थ में तातिल प्रत्यय 
होता है ॥ यहाँ भी निर्देश से ही पष्ठी समथ विभक्ति का ग्रहण है ॥ 


यहाँ से 'शिवशमरिष्टस्य/ की अनुवृत्ति ७9१४४ तक जायेगी ॥ 


पादः ] चतुथों डध्याय: २७५ 


भावे च ॥४।४।१४४॥ 


भावे ७१॥ च अ०॥ अबु०--शिवशमरिश्टस्य, तातिल , छन्द्सि, 
तद्धिता:, डयाप्ममातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अ्थ:---पष्ठीसमर्थेध्य: 
शिव, शम्‌ , अरिष्ट इत्येतेम्यः प्रातिपद्किभ्यः छन्दसि विषये सावेडर्थे 
तातिल प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--शिवस्य भाव४- शिवताति., शंताति:, 
अरिष्टताति: ॥ 


.. भाषा4ः--षष्ठी समर्थ शिव, शम और अरिष्ट प्रातिपदिकों से वेद 
विषय में [भावे] भाव अथ में [च] भी तातिल अत्यय होता है ॥ 


॥ इति चतुर्थोउध्याय: ॥ 


